कट, 


जगज्श्यो तिर्मल्ल कत 
हरगोरीबिवाह' नाटक 
छि 


*५०१०७५० न जगति कण्णं इनावतीण्जे ; | 
भीश्री ज१ज्ाफ्त्यो तिम्म छू महाराज एहने महोवार चरित्र आज्लोर कम्मं 
कत कुष |॥ 

नडी , धन्य घन्य महाराज , एइना कुल एहने उचित _ फिछ तगर बर्णन मोज 
अगह छब्रो॥ 

सूत्र , अविह॑वे' कह ।| 

॥ गगरवणाना , मश्थुक्ति | गीत ।। मालव ॥। चौ || 
वस्दनेवार घणएक ठास डाम भगत नगर एह. गुण अभिशम ॥ 
बेद मङ्गल धुनि अइनिस होह, दिनकर किरण घरव बत गोह ii 
धरम करम सवका थिर मीति. ते फले काठक होश न भीति ।॥। 
विमुवन जननी करेलि निवात. अधिरेंडि वेथि सबक ब्रमिलास ॥ 
चनद यंशमणि है अप्दस्ये , तृूपनमजोति मन पुर अधिलम्से॥ 
॥ गीतार्थं श्राव ।भषति ॥ 

धूष , हे प्रिये भल कहुंतछ  परखु पहना उत्सव, कन्नोत मुश्य उचित 
बिक || 

निटीं , हैं नाचे, तवी अगैनेहि विज्ञ ॥ 

पूत्र, है म्रिये. श्रीक्रीकाज्यौति।्रंहह महाराज शिवशक्तिपरावण 
तह्विका शिषाभित जै। कया तवीडि इह्छाप्त से हमराहु हरणी रीविवाह 
नामे जे भाटक सहाराजाहिक कपल से नानू ॥। 


१ यथार्थ पृष्ठ संब्षद्ा-१; एक्सपो जर-॥ इक । मूल हस्ततले कषमे भारम्भक कमस 
कम एक गोट पत्नयुम नहि अछि ते" ताखीरलोक, साश्वीगीत, सूत्रधार- 
महीक कर्तालापक कियदंश करा जगण्त्योतिर्महलक प्रशारित श्लोक नहि 
भेदैछ । प्रधस्तिश्लोफफ अम्तिन चरणांगरसें नाटक उपलब्ध अधि। न 
एतहिंसं यंधार् पृष्ठक्ष गणना आरम भेल । 


२, यषार्चं पृ षठ संधा २; पेक्सपौश्र १३ छा । 





रहि? | 


मरी , एहमे अचित ॥ 


सूत्र , त्वराजो हमरा हु व्यति 
सृप्निस्तारग श ॥ | ॥ परिगान ॥ 
इछाह सोहाओन हरफ भरीत. 
ताहि विशेष विवाह चिद्ठीत ॥ 


कौणभाषा || 
सूत्र हे प्रिये महँ।देवक चरित्र सहजहिँ सुदर, विशेष 
नही , हुमराहु बड, तपीउ।'तलास्‌ मेता डमु 
हिश्लीय कोने ॥ 


अत्ति 


नटी , पहना उत्सव विलम्ब जगु केष . ॥ 
सत्र _ वयं ॥ | 
इति प्रथम: सम्भन्ध ; ॥। 


॥ वतौ नर्दिगृङ्गि सितो महादेवः भनि शति ॥ 
कामोंद ॥ प्र ॥ 
डिसिश्षि डिमिज्चि करे बमद पजावए . 
घप्तह चढ्छ बूड़ धीरे धीरे आवए ॥ 
तपधिआ कत (कश) भेष बता [व)ए , 
प्ाझ गौरि बुहु बिहुसि  हुशावण ॥ “न ॥ 
खने फर जप तप खने करते वेशी , 
गरले उरि प ओहे परदेक्षों॥ 
र्षि भृत गणे वसि मधान, डि 
जुग छुगे जोगिआ धरथि धान ॥॥ 
प्रणव प्रणवि गहु गावे कृष्छराएं . 
अद्ववुष मिक है परमप्र पाए ॥ 


(महा) है नन्दी है भृज्ज 
॥ लछौका॥। शठे कठोर चित्तोह . मक्त क|*एण कोमल: । 
जतो भवनशी भक्तों न. प्िवतु क्षम्मप्रिं क्षम।॥ 


दूं, स पर्ल" पप १४ के | 
३. य० पु ७ में ७-८; एकस १४ ख । 


0200 00) 





बीत जगज्ज्यो ह 


मेना महादेव कराए जाक, चर ॥ 


गौरी विषाइ ॥ 
विचित्र |! 
















बरिदिनुङ्गिणी , है प्रभो ईशर भक्तवत्सले हो ॥ 
इत्युवस्वा मन्दिमृज्चिणो गापतः ॥ 
मोदा ॥ पृ ॥| 


घवक्. बस पर भइल महेश भम घरेलू तनु देखिष सुमैक्ष ॥ 
हाबमाल घन घळ संष्डमाल , पेय कपाल कर पार भाल ॥ 
ब्ञिरहुं घय रह सुरसरि घार, घव घएछ खिर घूथूर मम्दाइ ॥ 
दिवक चरण रवि कोटि [सम] घाम , नृपाजोति कर तसु परणाम ॥' 
महादेवा , है ननौ हे भृङ्गी. गहिआ. संजो सती देहत्यागः कएल 
तहिआ सरी, मोरों वियोग व्याकुक रहती जतप्पर 
मती हिमालयक गहे अपार लेछकछ , तै लह पाए 
जाऊ ॥ | 
अचुगी, देवाधिदेव जे आजे ॥ 
॥ महादेव निम्न शीलं ॥ 
आंज्ञावरी ॥ खरं ॥ 
सती विग धरल नहि मै. 
निमगिरि भवन अनम शङ्कि सेक ॥ 
।। कोण माघा || 
महा , है बन्दी , सती सोरा अञ्चशरीर॥ 
मन्दी , है प्रभु, एहुने ।। 
नगदी , है भृङ्गौ , ईझ्वचक कार्यस रेव राए काह ॥ 
भृङ्गी , हमरा भाग कीन कार्य्य ॥ 
इलि द्वितीय: साम्न 
असाचरी रागेण महावेत्रष्प्रतिशति ॥ 


हितीय कोणे ॥ 


फो्रत्ाचा 

महा है नन्वि हिमाछवं सच्निघान अएजाहु ॥ 
नन्दी हैं देवावियेव अघि सम्य स्थान ॥ 
नन्दी , हे प्रभो , ई ऋष्पालम सन देखइ छौ ॥ 
महा, हिमालय अनेक ऋषि शपस्या करैछ ।। 


[ दिको tt} 


(हिको ॥) 





१. राग भजन अंह गौत--% पाडारतर नहि । 
ए, पन पुछ जं 9 == ४; पवेत ~= १४ | 


हृरगोरी विवाह नाइक तोति 





| वे साधु साध ॥ 

[दासु _ है पचाव, इमु किछु कहै छौ ॥ 
॥ आयुक्ति गाजे ॥ सिड ॥ भौ ॥ 
लहत सि हमे ॥| 
मग्न हस्ति ॥ 


पहा . बह मतौरम स्थात खन एक कोह में | "सू ॥। 
तरी , जे आज्ञा ॥ 
॥ गाळत रागेण फऋषिशाशर्ण [वासु सहितः] प्रनिशति ॥ 
॥ कोणभावा ॥ 

आज आफ धुबुर भनेक भेल माछदया दि नहि मेटल , ई आएचरयै ब 
[चासु मे पार्वेश , से उत्तम] ॥ विको ॥| हु 
(ऋषि |] भाव मोरा दक्षिण चकष! रणत होइछ , ते अपूर्य दर्शन होमासने 

पार ॥ 
[बामु , अडत मीक ] 

॥ ऋषीशबर्र प्रश्यति॥। 
है दैवेश मोर दशा ्रगाम , धन्य मोर भाग्य , आज हमरा तपसया 
सापत्य | जे ईवरफ घरणारविस्त उल ॥ 


( मह्ता , ) | है ऋषि कुशलमस्त ] 







अमि है सुभागल 
समाजः गुल . कतमक रङ्ग योर विने बहि जाए. 
पहुँगें गुण. मुगाक रकू कविंह नहिं जाग, |॥ 
(भट्टा) . कोहानौ नन्दिमुङ्चि सद्वि पन्ना रह गोल्नो जिमाळयक दर्शन 
कए अडे छेको ॥ 
कधि , जोह्टाफ अघीन नोय || 


॥ महदेवेलिससारगीतं ।। घनाश्षी ॥ख॥ 
शीतल सौरभे हिमगिरि सोमे, 
तति जाएव हमे गीरिषा छीश || 


(ऋषि |) ३ पर मेदवेर छ हाके गुणामुवाद करे कुली अमीन कक ॥ कोणभाष। li ( 
| महा, कोहाइ जिक्र ॥ ] गौरी फि बडि गेलि छलि बडु ।। 
TERA ४ ६ 
॥ अद्ष्युत्त गीतं ॥ माहव ॥ कण्‌ ।। -ब्विफों ॥ 


घर शहि ममर पहढिरि वर्षवरे. 
लिभूवमर्पात तोहे देवा , मोरि सेवा छो ॥ 
कौशे गुते अपु्त प श्षपमी, 
वंज ₹मी ॥ शव ॥ 

नम कॉम दए मंधाग बास | "फ 

पर के बिए सुक्ष ठामे . अभिरामे , छौ ॥ 
क्षीर धरिए गाग, नारि आंध्र आग, 
करिए भ्यान समाधौ , जागतिधी , छो ॥ 
तृपजागजोंततिं मति , शिंवक चरण गति 
अव्र विरह जनु. मोहि पु ,छो॥” 


अज पहुजहिं वेक्षि है| महू) ।॥ 
[विवि | हे सेलिभुज्ि खन एक हरा आक्म विश्राम कक 
नन्दी संचय || 

॥ ऋधिनस्विभृङ्गिणो जमतीपंडु देध्या निस्तरति ॥। 

इत्ञि तुतों व: तम्चधि ॥ 
॥ अघ गौरी | पसहिती मेतहिमाहयो प्रविज्षत: ॥ 
ग्ल की कौणि | 

हरखित गिरिरानि देल परचेवा , गरि भेना हु संगे परम सुनैदा ।| 
रुप गुणे सभणुत देखिअ कुमारि , जुदति संबहू पर मेहि वरना ॥ 
विविध रक तकु पस्रक्षि यति, केशि मधुर बोल फश याज भाति ॥ 
नपजगजोति कहग कर कसेका | तुअ अभिमत जत पुरंत महेश ॥ 


ee 222 कक आस थि 
थू. बर पृण सण ३; एस० == ख । 
२. संल पु संश ७; एफ्ल०- १६ के । 
३. गौत पचाशिका, गौत-८॥ पुनर्हर स्तुति नचारी ॥ भी ॥। चो ॥ 


१. राहि सेही गड़ल ज़ा रोकछ । 
२ बे पुच सं; एषम == पै दिख । 


पिम हैरगोौरीबिंबाह लाडक ! तिस 
चतित जगञ्ञवो तिह 


re I आः = 





ES [ , दै म्रिये हमर महिमा [कछ सुत ॥ 
इल्लोफ! ॥ हिमालयोङ्वं विख्यात , ष्य्वता! नामंधोदवर: । 
मददध्ट/भमासाय , पृथ्वी नेत्रेश विश्व ॥। 
मैना, है प्रभु. ई एहने हमरो करिछु गोचर सूतु॥ 
बोके; ।। एशी विलोचना मेना _ रूप शीक संभस्विता । 
त्वत्मांव यु परछाम्भोंते , शिरताधारमास्मह ॥ 
[गौरी है तात, है मातः . किए विज्ञप्ति हमरों ॥ 
ही , हैं प्राणप्निमे पुत्रि , कहु कहु ॥ 
इष्टीकः ॥। 
(गौरी) , गिरिराज पिश्नृस्तव पांदयुग झि निंज्जित शोण सरोज इलं । 
परमंव तयापि च भक्ति वक्षा , त्मतत्ता कलये बदुधों बभे ॥ 


वमौ चांधु पाघु ॥] 


हिता .. है जिवे महाक शीळ हन शीक), परन्तु , क्लोम कललोंनमो 


गौरीक चरित्र दलि परम अमर होई ।। 


मेना , है नाप भालचरित्र अदभुत ॥ 
॥ ततो गौगिवेषी मट्ठाद वो गीतैल प्रविषाजि ॥ 


माझ ॥। ए ॥ 
पुलकित सतु मोर रे. दे तशु गुण सुमरि चुमेरि अभिरामे , 
हृदय जुडाजोग रे रै डिठि मरि देखवे पदन हिमधामे ॥ 
क्र] जमाषा ॥ 
कन्नौने ब्याज फए गौरी हमें देखविह ।ङ्विको ॥ 
एम ए वे के चिदृगत ।। 
। मता महावेशी परह्य रमवछोकयेतेः ॥ 

महा. ते मा [सा]... नेहाक कर्पा कहिनि छि ॥ 
मना _ है प्रगु पहि भिखारीक्ष उत्ति मुन छी ॥ 
१, विधातः पर्चा उचित होयत । 
३. धः पर घं0-- पमत== १8 | 





छत्तिप्त जगगार तिम कल मुत 
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॥ मेनि गीत ॥ कोराब ॥ चो ॥ | 
'परतह पुछ मोहि बाइलि भवानी , कतिएक भिछि अछि देखए आना ॥ 
भीखि वेभाजे वात मोर लावे मनमोहन जोगिया भल गावे ॥ क्षकं ॥ 
ए माइ है मोहि अशगुश्ष छागु , सुतलि गौरि जोगिमा देखि जाग ॥ 
जाडि जोंगिआ वेकि दुरहि पराई ताहि जोगिमा कोर गोरि छेक्ताई ॥ 
भमइ विद्याषति मदापिनि घु, लो जांगिन्ना चर होएत पुग पनु ॥ 
है गिरिराज, अञ्जोरो कौतुक देखई छी. आओ जोगिल्षा हुमरि 
कुमारि वेलि हूँसेछ ।। 
| हिमा, जोगी कॉलुका]] 
॥ मोक पी ॥ असार ॥ चो ॥ 
वैजन्ञो गे माइ है जोगि रङ्गरतिमा . 
गोरि मुझ हेरि हरि हसण विहेत्तिआं ।। 
विशुति भूषण गि फणिमणि ्षोमे , राजकुमारि कते खाबए लोमे ॥ | 
शिर श्र करे अमक पज़ावे चल्चुछ लोचन मनमथ भये ॥ 
पुमुपुनु आयप हट न गोले, कने परि बोन बचत निदा ॥ 
भनइ तेदाबाद करहु पबरछाहे वह समुचित गोरर बार माहे।। 
है जोगी तोहर ई फजाँच भाँति, हाडमाख कार हाड जडाजूड भस्गकूट 
शुक हाथ डगर बजाए की मौ कह, इ अस्त भिक्षा जेब ॥ 
॥महादेको मिक्षात्यमत्वा सोर डिरागेण निस्सरत्ति ॥ 
कोणमा ॥ 
हमे अहष्याश्चम जएन ॥ द्विको ॥ एमए ऋषि पठलोवाहू । 
मना, है गिरिराजः बड आइचये जोगी भिक्षा त्वि गेलाह ॥ 
हिमा , जोगी रङ्गी रक्ी त[कर] मन के जान, कुमारी मौग्य मेलि, एक 
निस्तर अए विवाहुक चिन्ता | रक गए ॥ 





- घ+ पुष स०--१७} एक्स०--|७छ् | 
- धवः पुष स -११। पृषसेऽ- पलक । 
' मज पुष सँ -- १५; पुष १८ खर । 


तेरगौरी विवाह बाइक सँ तिस 













पद भे fi? 
[मेनां तपर इमे सस्ती राजिकां पुश आश गनिम. ५ 
धर्म चू | ॥। 
॥ गेनहिमाळयी गाउन शिहपतरणः ।। 
गोइडि॥ छ | 
ज्ञ वैध ता समे नामि. 


१ ऋ गगन बुचुभि वा | 
धब गाते थ pr 


छुने एुण आष मिभुवत तागरि , कै नहि 
॥ कोणमा ॥ 


3 77225 उ हे आक ॥ 
हिमा . हे मिंगे हए भ तम्वे संपूर्ण विवाह जे छाम सेहे सांभव । 
मेनां. नहा हल ॥ को ॥ 


मेना _ ह्रादि देवगण मछ कस्मा ॥ 


हिमा , नहे (लर गए जिताए ॥ 
इति चतुः सष्खष्धः ॥ 
न्िनु्ि सहित ऋषि: प्रतिशत ॥ 


॥ जमती दन्या त ` 
पृनु हाँस फ्री नटी ॥ 


ऋषि . है नदीतर . कवर सल एन 
[दभो „ कतीएव नब होत | ॥ 
।॥ महिनो माछ रामेण प्रस्िशर्ति ॥ 
कोसा ॥ 


छ्‌ ॥ को ॥ आहद! कहन । गरीव छस ॥ 


ताणू भा का 
इमि ॥ सेगह्ाएंव भस्म पृस ॥। 


॥ अहदिवी नरिद तेन्‌, ५ 
नमि है नाव अपने घड सन्दे स्वरूप देए डिश" ॥ 
महा... हे ऋषिरज विस्तारं कल कहव . डोडी 

सिक्षनी _ हमे सिता कस्य ।। 
ऋषि _ मोर बड़ भगण ग्रोजों जाई छल ।। 
गू, गए पर सख्त दै! एनसः बन का | 
न. लड लोखि है केर साल पर शीति मौ 
कटाक संकेत लगछ । 


जगमा लिए लक 


छठ सिस 


विमाय पाहि काया मागि 


ढाड रेखा देल छक ई हा 


॥ ऋषिएतित निस्सरतिः ॥ 
ग्रोपीवह्छभे ॥ प्र ॥ 
हरक चरित्र विचित्र मभित्र बसहु चढछ १ जाने | 
हमह जाएब गिरिराजक सक्षिध्ि ते सुरगण सुख पाते ॥ 
हण भाषा ॥ 
घ्न्य मोर माण ईदमरे मोरा के छाजी कएछ ।। ब्विको | 
हिमालवडु घर्म भाग्य खह्किका उमे महादेव याध्ा करे छथि ॥ 
| महा , ऋषि इमे ओतए प्औलाह एहि मनोहर ऋषि आओस 
खनेः रहन . 
वभौ , वेखादैश्ष प्रमाण | ॥ 
॥ जमनी दत्वों महोदे चो निशस्रतिर ॥ 
हति पँजे लगः मम्बन्धः ॥ 
॥ गौरी पहिती मेनाङिंमाळसौ मालव रागेण प्रविशतः ॥ 
॥ कोण माषा ॥ 
हिमा _ हे पिये एहि शिवार कहैम कढत पुष्प राने ॥। 
मेना , है प्रभो आमोदे प्रमोव होइछ ॥ द्विफोी ॥ 
मैना: हव प्रमु अनेक अनेक रङ्ग फल समे पेक्ष छौं ॥ 
हिमा , तेहि पुषाण अएलाहु | 
हिमा | पहना रभ्म सुचले छण एक मिक्षाभ कोष ॥। 
मैना. हैं प्रभु जोग ॥ 
॥ अहिः प्रहड्ििया रागेश प्रविश्यति ॥ 
कोश भाषा ॥ 
हिमालगफ बड़ माउ ॥ बिको ॥ हिमालय पर विधाताओ:, बड़ छूपां ॥ 
॥ हिमालय कर दुष्दुवा प्रणमति, 
हमर कांग्राप्िवाहक संमय झोहाहों अएकाह बड भाग्य ॥ 





१, घः पुर सँ =¬ १४; एवस०= १% । 
१, एड छूट चित्र ब5 ऊप रमे एफटा अक्षर छेक जे बुष्पाठेस छेक । 


हरंगीरीडिवा त ः 
है गीरीडिंवाह तारक जनचाछिम 


Ee 

























ऋषि , है गिरिराज ओहाक। बह भोग , ते हुमैअएलाहु , परस । 
बर केओ विचारकछ को नहीं ॥ 
बिमा | अनेक देवता मगई छि _ से व्यवतत नही कएल छा ।। 


षि , चतुदर्श भूवगके सुष्डि स्थिति प्रक्षय फत्ता तेवा चिदेक महादेश कोटक | 
कत्या मई छाति ते हमें अएकाह ॥ 


[हैं अदाइनि _ मँलोकपनाच E के एन वेअई छट . शिव शिव शिव ॥) है 
मेना तोड़ सी जातिं , महादेगक स्वरूप का भागल. सुन, ॥ 
ऋण्युक्ति गीत ॥ पंजुशिया ॥ ए ॥ 
गल बाध चरम सोभए कत अङ्ग , सप्तम पेल कपूछ जारि अनङ्ग ॥ 
नागड अपश मे जाश भेव  जह्लिक सका माहि बुधए वे ॥। 
हुनि भछ बिहू गिरिराज कुमारी. जह्किलाई मेलि जुग पुगे क्वारी ॥ 
चुपजगजाोति बुक्षायए | भाव , तेतहिं काल शिव शरण सोहम ॥२ 
गिता आवधत्ति' ॥] 
है मेना भ्औरों सुमह, ॥ 

2। अहष्युक्तिधीत ॥ कैदादा ॥ प्र ॥ 
अपता घुतके सचे कहूं नौक, गुणि जन बुझ ऊन अधीक |। 
सुबुषि बुझा्ओव फिच्नु त कलेस अ वुपिक मन हो हरि पवेश ।। 
स्यगुण प्रकाश कहते नहि छा, तकरा कहा कीदहू फ़ाज ॥ 
मव वेदन गुरुविति पए जान, साँझ: त बुझ तकर अनुभाग | 
तृधजगजोति कल भेदिनि चोर  शक्षनिहार एक नन्दकिशोर ॥ 

तोहर परप नाम्य. महे तोहर अर्घची होइ छवि ॥। 
[मना , ह नाच, जे जोगिमेष कए, अएलाह , सेहे नहिं भहावेव ॥ 
हिमा, है सुन्दरी घो अनादि अहस्रूव _ हुनका के पड्न तब) गिल्ञं, विभाह 
जच्यम कस || |" 

डमा , है आपोश्यर जोहानों सँग जे लोहााफ इछा, | 
नि, छै गिरिटाज , मोरो मद्दादे॥ हेआए भनइ छन्नो ॥ 


हिमालयो विस्मितहशुष्णी  सिष्ठङ्गि ॥ 
मैना | है ऋषीशबर  पृहनि कहिमी होहाएं आजक छी, औ मद्रान | 
वातत भङ्ग मास , वृषयान. विषषाज . हावमाक चाषछालः 
भूव सञ्च मतने, केर कपाल ब्दा हार . जडाकू(जू]ड 
बिकट छप् धूलि घुसर वाममात्न ईगर _. पहना के कत्या के 
देश, कल्नोने शामेब्रा[जि) | ओ _ निक्राइ करए भभोताई, 
कछ सुनु ॥ 
॥ मैनेवित गीतं ॥ पह *डिया ॥ दुह्ापरि ॥ 
छे आसत विज्वाहक साज . नाग उमत तल्लि न लाज ॥ 
गजक चरम चाघक छाले ओडिप घरि फर कपाळ ॥। 
भष्म घवल सगर देद्र गिरिसुता फकैगेफरति ने ॥ 
तुपजगजोति, एत गात. लिन छाडि तिति लोक न भान ।:? 
| गीतां श्वावयति || 

सघिएकपर्ण हसती वसवा रोमाङचराभिगीय , 
[बशी जाति विविध भाँति सोच गति चपल मति, पाग पुर, 
धर्म्मे दूर बहुत वाज, किछू न छा, रह त योर, जनि अमीर, 
अधिक ब्रात न मात क्षा, नारि बुद्धि, भन भगुद्धि, परम मूह, 
दुदव गू, काकगेष्टः कामुष्ठ, बोल सुहर | कम्मं जहुर, वामा, 
नाम कपट धाम , काम कोइ, लोभ मोह _ एत्यादि सयुक्ति तोहे (7) 


ग. य० पुष सं० १७५ एत = ३६ क | 


३: नाताराग्गीत संग्रह; गोश--१६।॥ भक्तिर नन्नारी गीत । पाठान्तर 
खुर, प्र जुग । 


१, भूलमे 'खाबंप्रवति' अछि । 

४, ६ अंश पत्रक नीचमि लोहि अन्ते पंक्ति सर्पा: बेल गेल छक । 
परन्तु पन्नक तत्संहधक भूल पंक्ति में छुट चिन्न नाहि बेलन अछि 

देरी रीवियाजु नाटक पलि 





१! पर पुर स०--१५३ एच्स०---२०क | 

४, यम घुष सं १६; पसल पस्ख | 

३. मानाशागंगीत संग्रह; गोल --१% । पाडानतर--- आवत) नागत । 
४. 'स्रि' पंक्तिक उपरमे लिखल अधि । 


चाहिम्त जगजधयों तिर्मल्ल कुक, 


MNT: STF ० 


नहि; + बैदारा | ' सगेण निस्सरति ॥ 
कोण माघा ॥ 


ईइबर कृपाए हमरा कार्यसिद्धि गले ॥ हिको ॥ ईइवर काम्य सिंश्चि होएत . 
ई कठोने चित्र ॥ 


[हिंता _ दै प्रिये विवाह कांचे श्वराप वाह 
येनार , हूँ प्रभु कग , ] 
मेना हिंगाछमौ जमतीपड़ वत्वा निरुसरता: ॥। 


व्रति घघ्ठः स्र्ध्ः ॥ 


॥ १६विम्मेहा देवं दृष्टा कुताब्जलि: सतीति ॥ 
(|| इलोकः ॥ अवबमेघ सहृन्नाणि _ वाजपेम स्तानि भ । 
प्रशछ्ताच्धत पुष्यस्प _ कलि नाईल्ति चोजसी ॥ 
[ श्षीक्षीजगज्ज्पोतिम॑ कल मद्वाराजनन्वन . शेविशेषरक्िदर कल, ने हफ भक्ति 
पीत एक गर्व छी ॥ ] 













॥ पन्ना जो ॥ 


तौदृर फ्रपाएं रह दश विकपाक .. मोडी कि. फहँष हर -तोहहि कुपाछ ॥ 
हरु विनत्ति हमार सरण त्ञोहांर ॥ ध, ॥ 


महिमा तोहर हच. कोने मती , जनमे जनने पाती ॥ 


थित लाँदै पण 


॥ तेती जमगीयट वत्ता महाँदेवस्थविज्ञत् ॥ संचपहु भनि होम्हे परसने . कव घुवुर कुरे पून समे जनै ॥ 
महा . है गर्दी छन र ऋषि का किए मिला गेल | सीर मदाकिति शांशगर मानि, बॉ चस्म आड़ भूषण ज्याक्ष || 
नत्वी | मोठे द्वार भएं वाट हरइ छन ॥ धिधि निधि दाता जगत किसान. शशिशेधर फेरि पढ़ी भान॥ | 

॥ चस ऋषि वासू , गौगेश[नत) प्रतिशत: ।। बह | है ऋषीकषच र , कोच माता ॥ 

| माझ ॥ चौ ॥ ऋषि _ अविध प्रयाग कर ॥ 
त्र पात झरिण झरि बुर गेल... धुनु तव पहने भ | ॥ म्बे मिलित्वा गीतेत गिस्सरस्ति ॥ 
सती मिओग हरहि. हिअ हरल + होएत दुह अबे मे ॥ महकार ॥ भ्र ॥ 
। सक्छ बा त र पिरि जस किछु दद ॥ ब्रह. बाभळ समीरण जनि, 
कश्ङ् दिशा ] पाँच बदन हेर. लोखन तीति ॥| 
॥ कोशमाषा ॥ फणा । ] 
'ऋषि। स्वर्ण जाएत ॥ दिको | मट्टावेचफ चरम बनवता करव गए । न न अर मी 
[अघि] _ सरा जाए BM गहा... है आयोऽवःर , पहने वेते अजोरो किक चू ॥ 
मन्दी , ऋषिदृष्ट्या सइति ॥ 
१: 2 । दिक्क ॥ 
हुँ, अहृषीस्षर जहाहिकः पथ हेरइते छलाह गतराए भीतर चर ॥ el 
बध, ने आशा ॥ ऋषि हे मावः घद्बा सशो, ओहो विवाद मण्डप देखइ छौ ॥ 
4 महा , सघुरहासैत कपि विक्ठोकएति -॥ 
थुः प० वृ 0 ७-१४7; एवस-११ छा । ७ Fr इतति. सप्तम संस्तर्धः 
३. “मता शाब्द एंहुटामस छूटल छेक ते सूद निज ब5 कह ओर ऊंपरनें 
लल छेक । | Dl oe 
३. नीत अव भि । 
॥ अ पू, य+ पण स १५३ एषस ~ ९१फ । 
॥ कालिक जाज्ज्यीिमेठछ कृत हेश्गौटी विवाह नाटक तैत्ताङ्िक्त 
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॥ सपरवारों हिमारयों जमतीपड़ दरवा प्रविशति ॥ 



























ङिमा हे ऋषोएवर सबै सामग्री उरपन्निए अछि ॥ | | 
' वलः कङ्कणं बध! 
चषि, हे ईइमर . पहिले पाद प्रक्षालन कह ॥ 
महा, अवश्य ॥ 
षि , है गिरिराज , कसरि , मरार , साठी घान , विर मृत्त _ आम्वक पात 
भानि दि(ज)” || 

[[| १ गागं घनान्नी ॥ चौ ॥ 

अप जय मल २ ।। शव ॥ 

पिल्लर सुत बेढव नव. जगा, ए विसि सोहृथि विआह एचगा ॥ 
हुए कर कंक प्रधमहि फेर , विह्रुत्ति बिज्ुसि मुनि मुख सबै हेर ॥ 
हुए फर फंकण वोमर पीर  आरएहु जगा आँ दिस घेर ॥ 
हर कर कंकण तैसर फेर , देखितहि सव [मन) दुख दुर गेल ॥ 
हुर कर ककण चारिम पोर सुरगणे कुसुम चृषिड कए देस ॥ 
हुए कर कंकण पालम फेर, किलर फौतुक गावण केल ॥ 
दुर फर कंकण छठा फेर, इरित वेबनारि सव खेल ॥। 
हर कर कंका सातम फेर, एकहि ओफ छुतुहछि वेश ॥ 
हर कर कंकण आठम फेर, स्कल सुरासुर भानन्द भैछ॥ 
पाठिक चाउंर भविक पात , कंकण. वाघ धाकर गात ॥ 
नुपजगनोतिमस्ल कौतुके गाय , लाख एक हुइ बुझए आव ॥ | ] ] 
॥ घऋष्युक्ति गीत ॥ भाधाब्रौ खनने ।। 


कौतूक एक बेड मेका जखने महादे वेदी गेला ॥ 
जरा इल सकुसि लाई, किकइसे तुरसरि (गेछि) बर्डिमाई ॥ 


विमा , ते मैना , विवाहक छल निकट आएक . ईइवर नहि अ एलाह ॥ 
मेना, शौड्ठाडो ऊहते घर जोहल ॥ 
[मेता . है दामिलोके गौरीक पवाहुनि कछ ॥ 
विधि _ मैंछो महे करे छी, गौरो मु दिकष्य, 
ए मेडिआ एतए हाऊ, पमाहुनि करत ॥ 
गौरी _ झाएलाडू | ] 
आसाबरी रागेण मङ्गादेवश््विशत्ति ।। 
कोणमाषा ॥ 
गडा , हे कषीववर बेंडे इम्मं सथान . ॥ 
ज्रि , गौरीक गुने ॥ हिम ॥ 
| ऋषि , है ईस्वर , विश्वम्बि भ्‌ ॥ 
महा , ऋषि उत्तम कहर ॥ | ह 
हिमा _ प्रिषे „ फुमुम वृष्टि होइछ स्थाग अनेक बुन्यभि वाद्य पदछ 
मौरे ज्ञाने महादेव एलाह , मोज आगु गए लेभाए अगबाई ॥ 
डिमालयौ गत्या महादेव राजोपचारस्संपुज्य गुहमागपति ॥। 
हिमा , है ईइवर वड भाग्य मरोर... होहाक चरण फमल वेलं (मोम्रो 
राजोपचार पुजा करें छत्रों ॥ ) 
॥ महादेग: सक्तञ्जमधो घु स्तिष्ठति ॥। 
[ ह्विमा हैं ऋषि. पुङ्गव, ईर सहिते, विवाद गश्रय विजय कछ | 
। ` नासु , भंट्राइड्राऐैन हसति ॥ 
तने मण्डये , ॥ | 





१, सङ पृण सं ०-२१; एवर०-- १३ क । 

२. एहि डाम [पत्रक हितीय पंक्तिमें) छट चिल्ल देल खक किकतु पत्रक कोनो 
फालमे सन्दर्भ शङ्कत छुटल अंश लिखित नहि छँक। वस्तुतः एहि सम्दभका 
एकटा सम्पूर्ण गीत एमक्ष०--पेक पर अछि जै एक! भङ्ग सन चिह्न दः 
कड आरम्भ कथस गेल अखि । अंत: एम्स पक किर गीत (जे ससे पत्नमें 
अछि) पत यच पुर शं०--२१। एवबस०--२३फर्म दिकौष्समें नित्य कऽ 
अन्तु क्त कम्र गेल अछि | 

३ एकस] क झत्त भू क्त । 


हिमा _ लाल्‌ निकट आएक विकार जतु करिश्न ॥। 


खत , हे गिरिराज , बिम्ब अवसर नहीँ ॥ 


१, य+ पुष सं+--१०३ एक्श-- एप ख । 





| नौचालिस जगस्म्मो तिमंहएः हज. गोरी विवाह नाक हि 





वह हु स खाई , लावा दि फन्ि उड | 
हावा. भतल जार भग वासुकि विंछि क र 
बाघ छाल माळ जाई. फणि ` फुफुक। रः अद चः 
सिद्यापति फि ई धुमा. रूपनेरायण हथु निराड॥ 
दुद्र चरित्र जेहि तेहि भति सुएदर ॥ 


| मेना .) | हैं ऋषीफ्मर हुमरो गोचर सुख. | ॥ 
॥ सेनोवित्र गौत. मोलमें ।| सँ ए. [चो] ॥ 
परभाते ।% में पुरमथन भिः छांकरे नाम कंजने घेरि, 
fr कल्ल जनन जज! | जा ॥ 
निनि मन हर एक हुताशन ने गान कुछ फन जवर्चा रज । 
rr नल nt [| ज छि ॥ | a] प खा त्र ग 
१, ई गीत परिवर्तित कवने मिधित्ामें अचलित अछि । जलतनमें एकार युः 
गोट छप भखिं। 
(क) कवोश्वर फ़ादाप्षाफ सकलन गीती ॥ , 

। पुत्रम भगझछ चटाग। अपन्न संदाशिव भरत छोटाब ॥ 
प्रमाईति देखिये जमाय । हण ने परीक्षक. एहन अभाव ॥ 
गरौँ देल चोपडा छगाय। उर फनिवति कठङलाइ फुफुभाम | 
जड़ा देल शी लगाये । सिर सुरप्ररि जं गेझी बड़िभाय ॥ 
वेदी देल लाहा छिडियाएं | धूल चासुर्फि चुनिचूरनिं छा ।। 
सुक्क निंद्यापति गाय । हः पंरतात बह गिर प्रि ॥ 
तुकि छ i | 

(ख) मिंवि्ागीतसंप्रह, खण्डः ने मित्र भजुमेवार; गीत ~= ९९३ 
ॐ जगादणि देष माथ । 22002 
दि वक गाय फट गडा | मागी माइ तड नका तंग घड़ा ॥ 
जटा दैछ अँडी लय | भागे माइ ताहि उपर नांग घटा ॥! 
शिकितिहिं सुरि गे बहश । 48006 कक 
बडी देश छाघा छिड्आय । मग माउ (हि उपर भाग घटा 
भूनळ वासुकि बििबिछि खाय । Ns 
बड़ा नरि घोस शाश | आनि माई ताहि उपर भांग बडा 
हेव मि गाय । 
दधत री "' मम सग Ne ७ 
पनि विजयाय याओल। आगे माइ गौ रियो दत बर कोर जाय ॥। 
THI Ira 
२:.स पु० संश १३४ एः २३ । 


| छियालिस 


~ — 





जगञ्ज्यो तिम क उरसि [ह्‌ नाट 


माए ग वाप साप सँगै खेंलए मेल असस बिगन्त आरी, 
मनम मारि नारि आईलगभ पमत बुझामेच गओन परी ॥ 

| पाचन गाँग मधा जंदि धोषहि गोचहि काह जटा बिए घ? नी. 
संसप तोरि के गोरि बुधावए इसि अनुचित अनुधित्त अपनी ॥ ] 
सतह बिद्यापलि सुनह मदाद्वणि फञ्चोने जुश्ताओत जगत गुम्न 
राजा सर्वा झपा्शयण कछ बाफ जन 
हैं. धीवर, महादियक 
छा ॥* 


कलपतक | 
भति विनिन्न चिव वुक्मिगहि. लाइ 


[ [ | १ बरारी ॥ , ॥ 
विदित विवाह प्रशाश्य , मुगमद भरन गारव, 
माई हे , जउवडंन साधव २े॥ 
ई सवै हशि न सोहाबए , आक घुयुर पत्र भावए 
माइ हे ऑग भसम लाया हें।॥ 
विषम भजगमय भूषण , अंओर कडव कत दूषण _ 
माए हें खस अनुश्नन रे॥ 
आँजव नयन कोने भाति , पत्तरने सुइ अनर कांति, 
माइ हे , कर मोरा होखे साति रे ॥ 
नुप जगजोतिमल भागे ओह हुए सबक मिदामे , 
माई हूँ . जगन जाने र ॥ 
॥ स्वे मिलिता कौतुकागार गीतं गायन्ति ।। 
घना ॥ प्र ॥ 
झिवे सिरिज पृहे जिभुवन . विनुवत धारण कारण || 
जप जयं मङ्गल सर ॥ 





१- एहि ठाम पकरेखा जका विनिन्न छट चिज्ञ बसाओल अछि । 

एवस ञ-१२ का पर एफ अङ्क सन छूट सङ्गतक चित्र व: 'बरारी' रागमे 
एक गोर गीत अछि जे औहि पत्र पर पाँच पंक्तिमें सम्पात सेल अधछि। 
श्रोहि गीतक अराङ्गसे नि्रप होइछ जे एसी स्थलका छुटल गीत भोग | 
अत्त भोहि गीतको पतः अन्तर्भू क्त कपल गेल अछि । 


१३, पकार १२क केर पहिल पाँच पंक्तिक गीत एसश्ारि फोष्ठतपमे निम्न 
फउ असभ क्त कपल गेल अलि । 


सखा छिस 













कणिमाण सौहित सुन्दर, सुन्द । र परवक्षमईशर 
कतत चावि रवि लोचन , लोधन दैखि वुक्ष मौचन ॥ 
धरिए अभय वर दुइ कर , दुह कर जिश्ुल अगद कर ॥ 
नुमजगञ्ञोति गास कोत्रर , कोद गाने धाषहृर॥ 
हा . है गिरिराज हमें पूणण मनोरम शेक्ाइ* सत्तश्यर, हमरा अनु EEE 
हमें आझम जाज़ों ।!* 
[ हिमा, ) [ [ ४ है नाध , मोरा किछु गोचर कई छना । 
॥ हिमालय मेनोक्ति गीत॑ ॥ 
माव ॥ चो ॥ 
तुअ पद जोर, सगळ सुरासुरे बस्दिन 
कि पुर आशा , सदय हुदय तोहे. दिगवाक्षा ॥ 
घितद मळी भौरे _ गौरि , योहि प्रत्निपालति , 
कि जत जिव पड़े वैश्ापित जडे शिव ॥ 
गिरि पर मोर, प्राग गरज सुति हरले, 
की जसन. ऐेंट्रेंन बेलि हमे मिगवन ॥ 
अधिनय थोर जे किछु पडल मोर, 
भन्नै सवे, को अविरछ, खेमत कुंवा फ, विसेसर 
झनै मोर अंबर पूछके पुर तनु भोर, 
की मिज प्रति , बेनए गजि न्‌ प्षगजोजि ॥ 
गीताम सावयति ॥ ।।४ | ] 


जहाज बुश भुवनक अधिपति , जहम इच्छा हौ ॥ 


हिला 
१, सन पुष सं०-- ३ पुषे ९४ के । 
२" एहिं ठाम छुः चिल्ल (.] ओ चिल्नक ऊपर में "४ अंक वेल छक । 


ह ईब, 


१. तहु [) पहन छूः चिज्ञू अछि | जागा रव छपर लिखित वायय जी गीत 


पहि वाउघक खादै समौचीत अछि । 


४. घञ पु० सं -२३;७्‌१-२४कमे  धूरल हिमालयक गतत कथन एवं गीत 
एक्स -- २४8 पर “चारि' अंक ्ीखि कऽ अंकित अछि। अतः शहि समस्त 


त्रके कोब्ड दमे निबद्ध कोऽ प+ पुर संग == १३५ एवते =¬०१४कमे पुत 
अन्तः कै कऽ देल गेल अछि । 


खटतालिस 





लगजज्योति महल 


॥ सहादिधध्माणोा गीतेन निररारतति ॥ देशा ॥ ए ॥ 


धिष्टित विवाह काहि महि छोड, 
अतम जनम हर! यौरिहि सोहं ॥ 


कोंणगांवा ॥ 


अहा , दे पार्वती , ओहाळो अबला , एहि बह चडि लिअ ॥। 
गौरी सलणज अधुरं पिछोकते।॥ द्विो ॥। 

ऋषि _ हे वर . गौरी राजकेन्या . असि फोमल . नहूँ नहु चल ।। 
घट्ट . हें फांपीद्यर हाश्च ॥ il 

मैना , हैं प्रभ गौरी चिमू उ ग वड होईछ ॥ 

हिमा . भो श्रलोज्पगाथ ॥ 

अना . हैं प्रम हमर गोचर सूनर ॥ 


॥ मैनौक्ति गीत ॥ सौद ॥ घ ॥ ए।| 

बुझ जत्तीपन्‌ तोशा  अतिगोरा छो ॥ 

शिकह तक्छगुण शमी सिर अशी लो ॥ 

रमणि इक्क मग देछा _ इ कि भेला छो ॥ 

हरलल्लि मोहि भवानी | क्षति ज्ञानी छौ ॥ 

पट्टि वाधेरि छाला _ फनिमाला को ॥ 

परिपुरयु मोर ससे विंबयासे को ॥ 

जो ईश्वर अैद्योनयचाध , डुगफ चरित तोहे की जाजह | मल डालो 

हमरा कन्या सेलि , ईदवरे स्नेहे अच शरौ , कलि छिव से भोगे 
कहै छत्नों सूत ॥। 

मालिवयौिधीचं ॥ घतान्नी ॥ [अ] छर्ज ॥ 

जंव जम शङ्कर जय पिपुरारों , जप अएपुप जम भधनारी ॥ 

आपर धवल बर आधा गोगा, खाघ वाघ छात्र आघ पढीरा ॥ 


मल शिमशक गोरा, 
तपौगन अक तषी, 
जष-तप सवै दर गेला _ 
धःपह वीछथि. प्रधुवाती | 
कयहि सम्डेरि मालां, 
विष्िणुपुरी शिवाने , 


7 डमा द्‌ 


॥ ङि 


हु पब 'हु' सेह्ों पुल जा सले | 
` ये पुन सक? वेड; एम्स १खं | 


` घ+ खुव सँग २४४ एक्स--रछक । 


र्‌ गारी सिह माएके जनास 





अघ मोग आघ भोग बिल्ला, खाप पिजांक आघ नगवामा ॥ 
क्षाघ हाळ माछ आघा मोति आघ चन्दन शोभि आघ विशुर्ति ॥ 
आध्र चाइ आाव प्रिल्युर सोट आंच चिप आघ जग मोहे ॥ 
भने कविरतन! पिंभांतां जाने _ दुङ कए बाइक एक पराणे ॥* | 
हे मेता गौरी विवाह सम्पूर्ण आल अस्तार , हमरा अन्तपपुर 
जाऊ ॥ 
ता , है प्रभु _ पहुने योग्य ॥ 
मलम 'फशव्िरतस'के पंक्तिक ऊषरमे बु विस सम्बरेख!सँ घेरि कः पत्रक 
अध्ोभागमे 'सिद्यापति बिकल्प पाठ वे गोल अधि, किन्तु 'विद्यायत्रि रहगे। 
कद लग 45 जाईच । 
५" ई गीत 'नेपालपदावली मं भक्िता-पघिट्टीन गीतछपशे भैटेझ। गोत्र ददरव्ध 
थिफ =-= 
जए जए गङ्कर जए तिपुरादि जण अपपुरुष जप्‌ अघना रि. ॥ च, ॥ 
ज्ञाधा भषछ आधा लढ नोरा झाप सहज कूच लाघ कोरा ॥ 
माघ. हडमाला आघा मोती आड चन्दन सोमे संच विभूत्ती ॥। 
आध घेसन मति आधा. मोदा ` भाघ पढ़ोरे आंध्र मुम्ग बारा ।' 
आध जोंग आघ ओम विल्या आधे पाक आवे सगफासा ॥ 
खपि चान छाव सिन्दुर सोभा पाम विछ आघ भग लोभा १ 
4, पैं०-३७४--७६, बिहार र 





-=विद्याइति प्रदागली,. भ्ाग-- 

परिषद पहना । 
घडू गीत रणगतरङ्किणीमे पनछी रागक शमो प्रभेश्क उदाहरण 
कविरतनक भणिता युक्त भटछ। रागतरज़िणीशें बाहाहर कप अखि पिः 
जि अघि ते विशेवे ध्यान बेधा योग्य । राग्तरज्िणी [9० १०५) क भीतर निम्न 
खपु अखि । 
जय जप पाङ्खुर जय पिपुरारी | जय अध प्प नप अधनारि॥।। 
आध प्रशक्त नंन साध तनू गोरा। आघ पीर आघ सन रारा ॥ 
ताछ जोग आध भोग विलासा | सध पिनाक क्षाघ मगवासा ॥। 
भराव पिन्दुर विन्दु शाप विंभृत्ती । आघ हा माल आघ गज़मोती | 
झविशक्षत विधाता जागे। बह कण बॉटल एच वराई ॥ 

रे, प० पर लकः एंक्स-- देख] 


i भगज्ज्यो तिमली 















हुँ गोरी विया है नाटके ु 


मेमा हिमाल [यौ गीतेन निस्सरते; ।॥ 
मालव्ष ।।ख।। 
शियक्त स्प मुनिहु हि जानी , 
एक कट आनधि मरि भवानी 
शिव के घरण सरणं || अग, | 





॥ कीशशाषा || 
(डिना .) है मेगा घन्य मोर भाग्य, बतुवर्दश मुअनायिपजि भौमहादित 
जमाता,. 
मंन ईपवर हि इचार ।॥ डित ये (कोशे) ॥ 
हिमा. धन्य मोरि छोखि | जयि मवाती जन्म छेक , 
हिमा, तहि मवामीक्षफर स्मरण फरैले_ नहस गए ॥। ! 


बा मञ्जुको; वन्धः ॥ 


॥ ऋषिगौरी शड्ितो महाइँवो बाको रामेश प्रश्रिश्ति ॥ 


फोणभापा ॥ 
है अषीएवर .. ई धरती नदी कलि बि हमरा हल्य सो ई 
नहिम ति भिह्‌ ॥ 
ऋषि _ अति सुशीतल जङ || ड्विको ॥ 
कण , हे ईइघर , डहाके पशुपति नामें _कल्ोन उमा राहिल ॥ 
हा पठे भपलाहु परे ठएा ॥ 
। . है ऋधषीकषवर ई हिंगालयक प्रत्यन्त प्श ४ नेपाळ मण्डल अछि 
पवि, तथुह ई बागमती नवी, ४ पशुपति स्थान, ई गुह्य चरौ 
पीठ _ ई पृथ्यीष्वि सार थी [क] ॥ 


ऋषि , टमा सुज़ 
अगी! रयाः 


गोप्य मं प्राचीतः | पशुतेकत्तरेण 


तन रनात्मा 


शिखरा, ग्यौदन्नुशा बाग्वती नबी । 
पात्तपुणे _ परव्रित्र तज्जज् विदः ॥ 


च । 


हरेलॉक | भुपस्पृक्प माई तथा ॥ 


ग्रकत्वा देह नरो साति, ममलोक न सञ्चय! । 


सवम्शीतां मरा पुण्या , वासवी सर्ध्यज्ी मना ॥ 


जो सवहि बक बराह पुराणादि शकर आहाध्य्य फहरूछ | सै वेद्राछ 


मपडल दडे धी(क) ॥ 


मही , बंड ॥ 


पङ्गादवेषो गौरपि 


हें गौरी इलाफा वेमवस्य सन वेखइ छी कहने ॥ 


[ गौरी _ मनस्य कह छत्रो ॥] 


॥ गोस्यु क्ति गौत॑ ।। वराज्ी ॥ प्र ॥ 


ल्मा किने गंमावति गोरि . 


सकेछ संपत्ति मइ जोडि अएलहु , पाउछ भतम झोरि ॥ 
न घर संत्र न पिहि अंबर मे मिछ पंच जधारें _ 


तनवे पापुर अरे वेआफुल किने मये वेव अ्ारेम '॥ 


आऑसकि जीउ पवन पिउत , हरे जीउन विष खाई , 
सेवक स्वामी दूह. सळ मिहला हमर कओन बाई" ॥ 





१, य० पू सं०-- ३७३ एब्रसः इक | 
दे, घर पुृ७ कलम) एक्स ३्ः। 
के, तपाई में 'प' अकार पर छत्र जका छैक । 


चालन 


EN, is 





पैट पडके पाहे बोटल पक भौडेरि गोछी _ 
ताहि बुडा हाच लो विहि देलहु _ ते मए पापिनी छोछी ।॥ 
माइ न सोचळ चापे न खोौजकू खोशलू चव पने . 
विहिक लिखल मडि म पाव क्षाक्षिण मनहरि मनै ॥ 


भने विद्यापति सुन पारवति सो बर मिभूबन देवा , 


जनत ईसर सामि तोहि मिल्नु | कर जोडि फड सेवा ॥ 


गताय श्षयय जि ॥। 


महा | हि धिये ई हमरा साहजिफे घो! क], बीनु निमिते को किए 


कर छी | 


१. एहि गोतक प्रसंग, नाय आ कतोंक पक्तिं सास्स रखंत विश्ञापतिक एक 
गीत लोकबांठमे अछि जकर संफ़लन फ्रवीश्यर चन्दासा कम्मे छत्ताहु: 


गीत निञ्चरुपक अझ -- 

जर नबर पूते पुर पाइन 
खेती न करधि भिखि न मंगिधि 
ते घर झम्बर ने घर प्म्बर 
एक दिता मुख तहो न त जाइक 
कोदो आनि पचार जे देलनि 
गौरी सोहाबिमि जल हे गेली 
पाँच सुन्नै वियदा्कर जेमसि 
सहलफकका छस बांस्ूकि जेमाधि 
वासुकि. जीवसि पवल पिवधि 
स्वार्मों हमर पहि विस्ति विभधि 
भगहि भिद्यापति सुद ए मताइन 
पतक सुख दुखे एतहि सेप 


हरगौ दी विवाह भाटक 


ते कोना सुत नितिन गे माई | 
वाळक भोजन चाहीँ गें माई ॥ 
में घर पॅच एघार गे माई। 
माख़क मास डपाम गे माई ॥ 
वाधक छाल भोकाय गे माई । 
फुजक चसहा लाइ में माई ॥। 
छौ सुख गेम बेटा गें माई । 
को न कहै मरि पेटा नै माई । 
शाङ्गुद जहुर सांय गे झाई । 
हमर कोन खपाय गे पराई ॥ 
बड़ कानि प्लेन कवक गे माई । 
मोते कोत उपाय गे माई॥ 


चश्डाझाक संग्रह, गीत = ४२ 


निसन 








॥ गद्टादेवी छि हीन || | 


ए ॥ प्र ॥ 
अभनतत- म करे रै बानि जानन बन्दा 
लोन जुगल रे मोद होक सान ' /*न्या ॥ 


ने करत नेः कः क्‌ धनि पइ रासे 


केहह मालिनि रे मोर किवहु दोहे ॥ अव ॥ 


फमल ३ म ५ 
ला दै मब पहन क्राम टि 


हि क 
मन न कर $ जरसर पिधासे ॥ 
Es s 
लिस बहतः रेः ऽ देह 


४ जनि मार्क 


जुरचगुदमुण हे अन गैआये 
चुन इछामत्ति रे पिआ. डिना ए मने ;।3 


आधर 


घराला 
गालि ॥। 
निगो 


गोरी , है प्रभु सोझो कत कहव || 


॥ गीव्यू' क्ति गीतं ॥ राजविज्ञय ॥। ज्ञः | 


तपतिआ पोरे समै केमो भ भिकारी पवल 


हा 4 न क क्त 


डाजऊकुमारी ॥अूक ॥ 
कत कूपं बसे |॥ 
गोड चन्दा जानि जावळ धार न्वा || 





to 


१- पहि ठाम पंक्तिक भन्तमे लस्बरेजापं तीन दा बि देल खक । 


$ ० घ+ सं०-- २६; एक्स--.४क | 


है, राममजन संग्रह (गौव-५] में मै 


चीन 


हैं गीत 'मह्लास" रागमे देल अछि । 
शान्त नहि। 
फादशी, गीत लष्टया--१३ । 


का शब्य नहि अछि | पा 


। | पे | 
३ हैँ गीत जष्टम्य -चतुरततुभ ज 


जगज्ज्पोतिर्भ हल कुत 





एक तौरण मप्र आवे, मेश गर नमर घाह्े ॥ 
भु प्र हेन भागे . ओहे जोगि जम किसान ॥४ 


[ महा ॥ है पियें सुनह ॥ 


[ [१ श्राग्राव्ी ॥ ज्ञा ।ः 


वू ये पुर सं०-- देण एक्स उँख। । 

5, एक्सर-४स पर एहि ठाम छूट चिह्के वैः ह४ पञ्ज हरक छ 
लिख अछि- महा. हे क्रिय पुनह ॥ आसावरी ॥ चा ॥ आई ४ रे 
नौ खील ॥ मीता खावयदिं ॥ गौरी . इक नं त 
किछ विश्ञाप्त मौरी ॥ छात्रा ॥ पुष्टि ॥ डिन i pe 
इस एका पर पाच यक्तिंमे पीडा गोत सम्पन क द पु पे 
॥ छांसावरी चौ ॥' वऽ 'ओहे दिने दिने हम खने म i 
आरभ होइछ नें एषम २. स पर खेलन पंमिशक i ममत 220. 
एपस०--१ रैक शर शगोल्लेलक पणात्‌ चना प्रस्तुत गीतक बल 
छड छुट चिल्ल हु पत्रक नीर्चामे छक गकि ज भर हे 
एक्पर--- पख पर छुठम पंक्ितमें | फाीनरो ॥ हे दः nab 00 
ही गीत आरम्भ होइछ । किन्तु एट्टिंठाम ऐंड पितरु गीतके i र 
मात्र अछि । पह मीतमे "दिश ञ्ज 5 छूट जिद न? र र hr 
सिख अछि 'निल्यतति चेन्दतमिन्ड किरणं ॥ गर 4 x i 
क्च परे पंकेतित एवं एक्स० "११२ कंस पर पह्कविंत अशी जु 
३० मौ अन्तम फा कक गेलं अखि। 


= रक फेर अन्तिम 
के, सल पुर से +- है ०; पुमे 6-* संगम आगीन पंत एस ०-१९ र 
बुद्द पक्तिं । 


पपत 
इरगीरीमिवादे नाटक 





[ कि कतक लगा अरेबिया | 


(आंत्तात्री ॥ चो ॥ 7] 


सहे दिने दिमे होश सिने _ कवु बे भोअए फछकु मलिने , 
पुर झेले गरतसिझ ती हरि में होंग तुअ आच सरो ॥ 
पुरदु मनोशघ घोरी , प्र ॥| 


बस 








१. ई पतित फोनों हकतस्र ग्रीतक सक्कूत लगत अछि । कारण सगरा मे 
गीत अछि तफरा सङ्ग पर चङ्गति बसत तहि आछि। प्रम्तव भक्ति 
एहि गीत्तक पूर्णछप कोनो सततमत्र पत्रो हैल गेल हॉ आ औं पत्र 
बत्तैमाल हस्ते सिन्त भए कह हेरा गछ हो। रापडरज्िनो 
[मून ७६-७७) मे 'मोगिगी बअत्तावरी' रागक उदाहृरणरों 'कविरतनाञ्ञी का 
एकटा गीत अछि जकर जञारम्भ 'कनकलेशा अरविन्द से होइछ | | 


एहि पीतमी नामिकाक हृपक बह विक्षक्षण बघत भे अछि । वर्तमान 


प्रेस जानी महादेवो गौरीक फ््पातिशयंताक बर्णन कयलनि सछि। भई 


'कचिरतानाव्मी'क जह्लिकित गीत्त एहि हापक हेतु पुर्ण तपबुफ्सा अछि ॥ 
फविरतनाल्यी' को '्हविरलम के अभिन्न मानल जाइल छलि ॥ केैविस्ततक् 
अद्ध नारीश्यर वर्णनाश्मफ गौल एहि नोटको पूर्व प्रयुक्त भिल देखल धेल 
अछि । अतः नाटककार हारा कवि रतन (रतनाजी}क बोतरो ` गीतके प्भोग 
करब्षामे कोनो असङ्गति तहि लगे । करवनाञ्गोक् ई चित्त गोद 
निउ खपक अछि-- | 


कचकहता भरकिदा मना मॉजिरि कागि गछ चन्दा ॥ 
केओ बोल गमम भमरा केको बोल-त हि महि अंछर चकोरा ॥/ 
केपों बोल सैवाले बदा केऔ घोल सहि नहि शोष मिकका ॥ 
सेंशए. पह जम गही (केमो| बोल तोर मुझ ख़म नटीं ।। 
फि र्नाक्षी भाते सङ्क कलङ्क दुअप्रों असमाने ॥ 
मिनु रजिं मदन समाग वेबल देवो लख्ननचन्द्रं रोजा || 


yi जगज्जयोतिर्म हु कु 


भहा, 


कर कोणे किर दह दोहे, 
मोहि नहि मममघध काणे , हेरि नहि तोहर नैग्रत समाने ॥ 
एफहिं. करए कु रावि , मेन ब्ेक्ञाधि सबह्टि मन प्रा, 
कि कहय धोहहि सनी . हरि तह घडि होश तुम सँग वाणी ।। 
दांग सने. सोहि वाहे. नागर जम ओडि नहि भवगाह . 
करे ते घरए ताहि कोइ, हरि नाडि फामिति कुष संम होई ॥ 
तं हरिणि पिक पिरी , तुअ तनु जौनळ चाग्ट्रक शिरी , 
आमे, सघहिक शक्कर कर प्रमधारे ॥* || 


बनडि बमः ए अहनीसे _ शण 


षा 
नुप गन्नोलिमफ 


गीशाय॑ जाचषति ॥ 


मौरी _ इहाक चैलोगय अधीन किछू बिश्ञारित मोरी ॥ ' ] 


[ [ ॥४कानरा॥ ५ ॥। 
[तिल्वि चरदनमिखु किरण ॥ ` | 
द्विश युवती हर गौपि फपटै घर अनेक जे [लि फुँछ झूछे,. 
विभुवत माघ , भूतगंश स्राचे. ने हरि इर तुझ बूहि ॥ ]] 
है पार्वति [ इहाक आनन्दै ]” [ एडिनों ठाँब ] मोरा सत्य करएक मन 


होइछ ॥ 


बृ, एवन्च४--प३ क केर साइ पाँच पड कि । 


३" एकरा पश्चात कोमो रद्धं दई दू पासी वेल छ । 
पामे अखि जकर उल्लेख परं भेल अछि । 





३, ई बापध एफ्स-- ४ ख केर ऊध्व 

४, एयशं०--१र ख कैर डेढ़ पक्ति । 

४. ई चरण अन्न उदधतत गीत चीफ मा स्तन्न 
पल त ¦ 

६, ई गीत एतबेटा अछि या धपूर्ण से शका फबल जा पछ । 

७. एहि ठाम (', ] एहुन छूट चित्ल बेल हंक आ तकरो बौचमे छूट चि 
देस छ | एबसा०-- ४ का केर ऊध्वं भागमे पूर्तोविधुत छूदल पङ क्तिकस. 

राक आमन्दे' तथा छुट चिल्ल वाला पङ क्तिक 

कप सुम अक्षिरेमे शिल छक 


गक प्रभन पतिः 


ऊपर लिखछ छक 
तोक्ने पत्रक बहिन भागमे तिरछा 


“छू हिती हँ । 


हश्गौरी विवाह नाटक खबरें 





॥ गहायेंव नृत्यगीतं ॥ | LT 


सोरी अर्मे अमिए वम चन्दा बाघ जिविए रे बहु कर इन्दा |] 
क्रोन परि होएश नाट निराह फ्रम पेआकुक त्रिभूवन माहे ॥ अ. | 
क्षरे सुरसरि भरे गेलि वड़िमाई _ नवन देतात परते मिझाई ॥ | 
समरि खसं फणि दिग विघे धुरे _ ह्भिके ऊपरे पत कातिक मभुरे ॥ 
सुकाविसदानन्द मित्ते कर सेका, देच अभय वर शंकर हेडा ॥। 

गरी, र मऋभीक्वर , ईश्वर नृत्य देक्षि हृभराहु नाचएक मन! [ {उत्ता} ] 
हदा | 


क्षि , हैं पात्व॑ति , जोहाडी ईध्यरक अप्ड्' छरी रक उचित | 
॥ गौय्यु क्त गील ॥ मेघमहलाल ॥ ब्र ।। 

गान मूद , तान ताङ उव. बुव उघ तादा देई 
इसर सणुत , मण्डल नाचत _ किरि इ सुख लेई ॥ 
घेडिं डि तावि बि _ देडि लि तकडि डि. हकगकस्ा ॥ 
हर बाभए २ तत्त सेह २ तन्त देई ॥ क्ष ॥ 

गाय सरूप आम एक इसर भुजि जन धुक निवास , . 
दलि जन दुख हुर वेज परमपद , सव अम हो परगापत ॥ 


शैर्फ 


[ नकथे एता, ता; टकनक तात , शाचे गांवे थ गाथेइता ॥ 
हुरना ॥ 
एहि असार संसार सार एक. शिक्ष पद पंक जोर ५४ 
महिपति जंगजोति मनए भगति नित ए जंबु केओ एोअ भोर ॥ 
धेडिडि फति बेधेनां , टभेडिडि फ़नि देता 
टृषेनां उभां घे ग्धं दारैः | 


डे. लाक मत एहि बू शब्दके' ऊपरंमं बुनू झातसं सम्बरेल्ासं घेरि भोहो सज्ञा 
पत्रके अधीनागमे वंगल्पिक पाठ 'उमाह' देल अछि । 

५, सं पछ सं०-- ३१; एक्म्ृ०-४ क्र 

३. एहि गीत भवङ्भम योलयला संशा उबफल का लेवावलसन रहने पढुबामै 
अत्पन्त कष्टकर अनि । 


-अहाब्रन जगज्ज्बो तिमत कुत 





उना हैं प्रिय साधु साधु. हमरा परिश्रम, वड भेल. अतृष्पर' खन 


bt 


एक जुआ छरा ॥ 


गौरी _ ईश्वर स्च भा ।। 


॥ आल ॥ धंए ॥| 
शवाघर डमम वसह बघछाला , चाँग पिणाफ वछए जपमाला ॥ | 
जत जत बीतने जाइल जानो . सबहि बे]! दि सगै जिन भवानी ॥ क्च ॥ 
आइल सरबत सदे दैळ हारी , पुनु [पुनु] जोहिन छूछि अघारी ॥ 
आघ शरीर हरक हरै. हारी . सेहओं मगल गिरिराज कुम ॥ 
ननन छँजाएं इह घिरताई | हु आणिगल कशि अंनाई॥ 
जुगु जुआरी ग्रौचिर्द मासा. गोरि संहित हर्‌ पुरचंच आता 

मद्रादैदध्छोप॑ छता , तमैव कोणान्तरे लिश्तिः॥। 


ष है यास्मँत्ती महदिव मनोडव्क्षं चस छि गए मताविह ॥ 


गोरो _ हे स्घीइवेर सुन्‌ ॥ | 
॥ गौश्युँ क्ति गीतं ॥ आसं ॥ अशि ॥ 


अमि अमि पुछे गोरि देह पेशे , मात्रै . 
कि देख जहाडव बसर महले ॥ 
दाट तुया सेज हानि न छोह़ाबए , अतहु मजु माति छाक खाए || 
कौर क पुर यान हशि ने मोहावे छाक छुफूए कि ति मद भावे ॥ 
विध्णपरी, कहें हित उपदेशे हाथ. ऋण बाच बूढ महंगे ॥ 
hs ke 
॥ गीताचे अवियति ॥ 
ऋषि है पारयति . शिंवक चरिश्ष बुत फडिति भीक), मोझो कहे 
छन _ अवधान कछ ।॥ 
ऋष्पुक्ति गीत ॥ माल ॥ चो ॥ 


जादि कुसुम धनु , भेसमे भवल शगु , अतुल भोजन भागे _ 
क्षिर गगि छौ || 


व्‌. बब पृण सँग देरे; एफ्सन४फ । 
३. छि धारी' एहुनो पदचमिद संभव अछि ॥ 
उ. बेर पुए राज ३३} सेवक ०१ । 


हरगोरीविवाह नाटक सनखाँठ 





क्वे गुने ह्विमगिरिः राजकुमारी तय नारी छो। अब |) 
सहज दिगम्वर वृद्ध ब्द धर पूर्ण वारि छाला. २ 
मदमाला ल । | 
सुत सेवक साथै , बडंग बमस हाचे , सवें खथ सुति मश्ाने 
विषपाने लो ।॥ 
जादिशं बोल सुन , गौरिफ बड बुम _ वैवहुक बेच अडे _ 
पुर आज्ञा को ॥ 
गीतां राव यत्ति ॥ 
नेषन पुढुन रूप, भानका महादेवहिक प्रताई खडे भिडि ॥ 
गोरो, हे ऋषीरवर मोहाली किछु ईपरक आदि मूल जनँ छी ।; 
गौय्यु कि गीतं ॥ गौहामालब ॥ प्र ॥ 


वे बिकट शटा सषु चाँदैरी फोटा ॥ 


कन शुंग सहस बेर बहि नेकछ्ां॥ 
उमलत महादेव समत न झळा ॥। 
मोलि मेलप छार सहज न तेज़ बार॥ 
नाम वभदेक्षों , हुड ने ड्र केको ॥ 


कवि टिद्यापति गाऊ , जीभ्रओ सिर्वाक्षह राऊ ॥? 


[ऋषि , ते इहै पए जातिय, लगाए ईश्वर ममाडो मु ॥ 
पोरी . पशे जाइ छन्नो | ॥ 


नतो गौरी ईदवर हस्ते मृहीहया स्यामभानम ति ॥ 
गौरी , है ईसवर इम मनो किए हमें छौ हम नैहर परैअहु ॥ 





१. पहि डाम ( ए ) एड प्रकार फ विज्ञ छैक । 
F 
बे 

है. स पृण कषe्-्तेषं ; पुपसट-६ ख।॥ 


२, रागतरक्षिणी (प०-१०७) में गौद्माल्ग्क् गौडीय प्रभेषक उदाहरणमे ई 


गीत वे पेल अछि । पाठखर--बाधए । तथिहूँ चदिन। तैजए। चारिम | 
पक्तिक अभाव । सुकाबि । जियो । शिव सिड । | 


खाठि जगज्श्योतिमदल कृत. 





॥ महादिबोक्ति गोत ॥ पहाडि ॥ पए ॥ 


इसि भवानी न मान्छ बध _ जाने महू गोरि मोरे अनुरो(!॥ घ॥ 
जत किछू मग तोहे क्षप भवार . पाहिहि वेव गिम फणि मणिश्षार ॥ 


न मुखा नागा देशों बिष सानि. णड़मंक वस्तह्ठा वेचत प्नि ।। 
दन विद्यापति पनु पुगु सेव चदलदैबिपति बंशयनां देव ॥ 


ऋषि , हें महादेव मोर विज्ञप्ति सुनु ॥ 
कऋष्यूक्ति गीत॑ । माफ़ ॥ खें ।। 
हर हें शेष्षए झएलई सुख छागी , विषम नयन अनुज्ञन बर भागी ॥ 
कसट पराएर आगे. पॅशि पताल रहल गए नागे ॥ 
छि घडि चलल सकाशे, मोटि चलन गशिरिराजक पाशे ।। 
अचित कहुए नहि जाई . उमज 'भअराधतर काग छपाई ॥ 
विद्यापति कवि सेवा, वेयु अभप वर साकर देखा | 
ऋषि .. है पार्म्वेती , पोडे ईकवररक अद्धंणरीर  त्त्ति सिजी कीप मद्व 
उचित ॥ 
पैरों . हें ऋषीरसवर एबम _ ॥ 
गीती तत्वाय महीय समीप गरबा प्रभाग || 
मोरा किछ गोचर भलछ मे गोचर कई छो, अवधान कछ ॥ 
यः ये पृऽ सरला ३५; एकस क फ | 
एङि ठाम 'मुखलह पाय लीखिं उपरमे चाझ अक्षर पर जरुर रा 
लानरेला देल अछि जें चाक अश्रके काटि देवाक हेतु प्रमुक्त भेक 


Ee Lh 


क्षि ॥ 

३. ४ भीते मिथिलाक कोदो प्राचीन झोत नगेत्रनाधगुप्त सेह प्राप्त 
कयम छलाह या हरगीरीयदावछीं (गीत ३०} गफ प्रकाशितं 
कणौलनि। मितम्मजुमशार गीत) मिचिलामे लोफयुखस 
संहीत 'हरंगीरों और गञ्जा विषयक पव' शीर्वकमें रखळानि । 
पाठाशरं--स्विव हैं। आयला । विषम | अमूखगे। वस्तदा पडाएल । 
गुकायछ गाग । ससि। अकास। चएि। पास्ते | ब्रोलप्‌ नहि जाई। 
दमत भुझाओऔव कने उमाइ। भन्द विश्वापत्ति दास । गौरी शकर 
पुराबच भासे । 

४. य्‌ पुष संश ३६; एपस०:-- इख 

३२वोरोमिंवाड नाट दसि 





sh नाडिनी हर हि हारिणि, मधुणेम खप जअगुपे॥ 


॥ गौरी मङट्टादेययोवह ण्ह गीतं ॥ सादर | = रे 


पतिम रुम बमः युकः + मन दोन बुन्न को, हेरहे., || तुष मुले भगधघर संत दिन पहं पूर , मोर पिए यह नव वेदा, 

नीळ राने तम सामर सुन्दर _ जारछ मुसूम घन्‌ गोरि टट Bs कला गए गुणगण बाह्य तोह तह हौ अनन्दा ॥ 
सुलग सुपण तुक्ष पषण. समे बिज्ञ. किए घएल दिनेमणि भावे. हर “4 तोहे बरै नागरि सघ तह आगरि , तोह छाडि कै मोरा ममे | 

विमळ कमल 00 मुक्त मंडळ. दरसन हों ते आसे योहि है। जनने जनमे हुने अनेक तपस चुए पओलाह तोहहिं कियाने ॥ 
अनल कबि रति विषम विलोचःगन ई फिए अद्वुप सो, हृरई तोड़र परिधि गुणि सुगह सुक्तोवगि  घाठि देल तमु आव . 

विक्षु कागि छाले तौति पिलोच न - वु रप अमिश्च सज्पे गौरिइ ॥ तोहर पारित सबै क नग न आजै _पुरछ मनोरथ माथे ॥ 

भुत चेताल ताल रमे ताखिअ याचि घरे घरे आखि. हुहु _ दवह जुति मति हरेक चरण गति मधित जगजोति भाते , 

यान रक्षो जगु शमर सकष बुझ, तोह़ें' एक बुझ विशेही _ गोरि हे ॥। दुर हम भव नेहेमोहि शरण वेह , तीह तेजि गति नदि आते ॥ | || 
तृपणमजोत्रि कह काहि सोहए गिरिजा शिरि शिलाम | hr वृ 


i 5 के माझरस्य वेकि हमें बड आणशि 
प्रणमि प्रणमि ओह पुनुपुगनु बिनमए _ दुर क कलुध वध ऋसि _ है देवर, जहां दुत धयन्ति आसय वेखिः हू 0] 


[महा 2 डे एाणपिमे मोडू? मछ कह छि | |] पनछ . खत्तपपर सान्ति रण गषेछां। 


[| | ॥ सि ॥ प्र ॥ ।। गौरी ऋष्युक्ति गरी + खासाबरी॥ तो १ 


[5 संन --३७ इसे सतर मती,  परललु भीरं गभीरे ।। 
nt sd, sito, हे सिव शिवस ॥ 
९. गीतक अख्तमें छूट निह दई रूप पत्रका ऊपरसे खिला अछि महा, है गाज अरण कएल तुअ जानती, रास धू मानी ॥ 

म्रिये मोह किछु मटै छि॥ ।। विश्वास | चो ! (MT करम धरम तप दीनां. भेले" पाप अधीना ॥ 
गिरिवर मर्दित, ॥ अभिष्षारिणि हे मा ॥। ८ डे किमुवन पति नचि हम तिरदीस अनामे ॥ 
एस गाउदै पद एकडा कम्ुर्ण जीत अछि जे गिरिवरे न्दिडि करण मटे सङ्घ एके, अंधे सब तोडेर विवेके 
हर हिम हारिणि सै प्रारम्म होइस अछि। ओ गोत वत्त'मान सप 

शीय किन्तु EEA फ [लम छि जयमाङ क्रारंश स्वत पं नम | MENSA म) 


वक हि हः ३ सँ०-३८; एग ऽ तव । 
सखल पेश खकि। 'अभित्तारिमि हूँ वे भरम होमःबळा मीत उपकत्प ४ पं पृण सैं१*रेह। ए पोक विद्यापरि 
iors Ne FE २, पृहि गीतक भात तं बुंद गोट पक्ति चिद्यापात se di 
ईत. अछि। खंगव अछि: ने करण महेशक प्रस्तुते गोतके साडसा 
कऽ विध्यापतिक शाम पर चला बेल गेल हो । गीत निः्नक्क्क अधि-- 


कं नामं पर चलत शीतम 


३. “भोदु लीज नर पर तीन गोट हॉल्करेश्ा वा कळ कटपाक 


संकेत अछि । { 

अ एय ७००११ सा. पर पाक अंक संन शक विज्ेष । प्रत तोह प्रमु जिमुवन गाने । हैं हूर दुम निरीं र it 
ki : सत (5 विशेष [प्रफारक पिल्ल इ5 कः गीत क विव होंगे पढ़लहों पाद अवो ॥ 
BE मेके अछि | ओर समझते शीत यन पर ०-३७६. पमय/:-८:८ मे | bon ii Ue सिख 6 Me 
अाजामुतः क ल गे अछि । एकेऽ दक पर छर सकेतक नाग. टु तगर उम दल भारे । अबहु. करि प्रतिकोरे॥ 
पा बिआव॥ देल अछि फिलु एत | मि।।' म म ला Fh ns Hs 5 fr i 


पिखुराकधफित पीके । रागये है कर म 7 
४: न कि जय है अगर किए ? “ गति छाए 
__ नगेखताथगुप्त [हरगौरी पदावली, गौत-४२), मि० मण, फ्रेतत-३०४ । 


रण 
5 
ti 


नगन्ज्मोतिमेह छत | हरंगौरीविवाह नाइक 








आहि हैं. सन्तजन . नाट्य माता प्रद्धारक नने धछञ्नो | जाही . | 
शीन्नी जगज्ज्यौतिर्मतत भहराजक अनुमत दुइ एकोक कटै छो ॥ ॥ ततप्फारण गीत ॥| मानव ।६ श. 
साई उपर शत सातहि गुन्‌ समत्र नेपाल एहि विधि जानू ॥। 


उल्लोकः ।। 
३ दि : ८. था । जेठ ,कुह: दिपि घुष्ज् गराए , शुल्ञावान मख कएल उलास ॥ 
eae OO is | त उपार मंगल धुनि बाज , भगत तगर यह सुजन समज ॥ 
नारीप्रीतिकारं कियच्च तरुणस्पैक श्िञचोष््रीतिङं , नुइजगजोति देखि भव भीशि , करम कएल जत चर्डि पिरीति ॥ 
वृष्ण भश्दरसज्ययन्ति वि्धारर्येचं विषं ताउ ॥ मुवि नंशेभेणि मंगल भाक, नजी तिमह्क् होथू [राकः || 
नघिपन तुद्दित | भम्म परे त्वौप्मित | 
गो च “शत ता Fs र ॥ ॥ ॥ हे चन्द अतब्परं श्रीपशुपतिका स्तुति किछु करे छु ॥ 


छम सेब्व॑मनर्थकातु मनुते भ्रुमीपति श्षीजग|" फज्यौ- । प्रथम प्रणमन्नों दैन गणपति . भक्षो चडातन संजु ॥ 
तिम्महलशिर्घाखिपयपधुपौों हौीष्टासशं सार्थक ॥ | पान बोले बिशाल सशर _ जो बत लय घोमितं ॥ 
अंतुर किन्नर भाग नर वग. सफल सेवित कयम्बक |] 
वात डिहिति समाधि खञ्ज, जोग जन मणिपुरक ॥ 
नम्बू कुन समान तगु इलि, विजित फाडिफ पर्ने ॥ 


॥ गौजञमप रअ चं ॥ फैडारा ॥ खे ॥ 


असोरे राह निर्वाह भाडी, शरण राख्‌ ईश्च, 
चाँच चन्द विभुति भूषण , भाँग भोअग वीस ॥ 


काख गुण्डळ करहि कक्ुण , बलम हार फणीस | ्षिपुर ब्र मति वृष्ठ दानव _ बम्प खण्डन गब्दित ॥ 


भुत पा मसान मगश्दिर 3. जेलि कर भवी | फिर म्रम्दाकिति हाडे किणि स्सालं ह ग्‌ निरानितं it 
हाहगाछ जहा विराजित, सबि देव अपीमत _ हन कादि सुविवर बुः्द वर्चत , जातवा संभावित ॥ 
क्षाम खप संछ्गै आक्र _ आर फऔँत सरीक्त ॥ Mobo रत 
परिहास आम उयास मास. चरण बन्दो सीस ॥% | खिषन मोह ममर्य परिह, निस्य वेस म्‌ 

दि वेधि गहि राज पढेवी, एहुग के पशू आन ॥ 

॥ सञ्चै उत्थाय श्लोक पंदत्ति | | 
बार वराभय बमम जालहि शिव खूप अनुपम ॥ 

तदेवाभक्तिभावनावशा त्च कार नारक , | न 
बड अङ्गाहि संझना घरि, तिहितु शुदे बतुत्तम।। 


ये एतवुत्तमं॑ छरात्तम आदस्य भूपतेः 


ओर देव दवत समस्त छोक सेवितः हर पाद पक्कुज निहित मानस, नुपतिशगओोलि भाषित॥। 








सिवः शिवाति मङ्गला तनोतु मञ्जळाति सा ॥ भाग) मत्वष रागि दारक  भूत्चि सिद्धि भनार ॥ 
१. चर पु प्ते०-४६ ४; एकस्‍ा०-६फ | ह, दाशअशन सग्रह; तीत. ३% पांहाश्तर-सातस।त बसुनुगहकपी व न तत 
३२. गोत-संग्रह, गीत-ए३ । पाठाक्तर-प्तरण। भोज । सवहि। सख्य । नेपाल हिजयरहि मिलाव । कुहु । में । जगजोतिमल । 
क्लोन । भयो । सिरदिश । ३. दः पुं० सं०--४१; एंक्सरए--६०क | 
Ee Te पछ पर्छ; एफ्ले०-क्च | ॥ | छु, एहि हाम क्डम्धं छपे लीन वितु El शकक || 


भ्रौच्नठि जपक्ल्योमिम्मंहळ हत ४. खर पु? सं 7777४ 5; ` पुं ०-१० । 
हरगौरी विवाह माहक पैसनठि 








[ छ | सर्य उत्याय कुराग प्रापड्चित्त गोत गायन्ति ॥ 
हे चुन्द , नृत्य राग वेला नियम नहीं , ते कुरोगओं गाचिख , छाडि 
प्रापक प्रायदिब्रन्ताथ भरती रागे, हरिहर स्यम गये छौं ॥ 


भरी ॥ चा ॥ 

गशन सबने | 

( ॥ नरौ ॥ त्र ॥ 
गगने गगन सम  जन्धि जलधि सम, ताहि पसा नहि चान _ 
में हरं से इरि ले हारि से हुर एक भोहे रहथि शिवाने ॥ 
एफ कर पिरूल एक कर - ज्ञारंग एक फर उमस बजाव, 
एक कर पञ्चच, घेरिए भए, बुद कनु लोक देखावे ।। 
दि वृष्ट थोहे मङ्गत ख्पै , 
गिरिजापति , के बुझ हनक सखम ॥। 
गुघदायक , णहे बुद्ध एक पराणे, 
मोड मगते जन_ संकटं जते - हो. माहे लाडि करथि तराणे ॥ 
शुचि वंशंमंणि , मुषं जगति इद, हरि शङ्कर गुण गाई, 
धातक , भेरि तह द्र जाई॥।) 


एक 
दाहिने धर दिस. याभे अभय 
सयो कैमलाप्रत्ति _ जो 
शिय जिव दापक _ जारि 


कुराव गाम अवस _ होन 





१. ई गीत वर्तमान हस्तलेशफ कोनो अंतिरिफ्त पत्रमे कलडू उपशय मान 
अछि । किन्तु भिक ई बंज्ञमणि किक हरिहृुए-स्वसूप-चर्धनात्मक गीतमा 
आरमिमिक अध । पहि गीतक पूर्ण छप नेपालक राच्डिप अभिलेछालयमे 
रक्षित 'राप-अजन-संप्रह' [गीत--१०) नामक हत्तल्िल्षित ग्रन्श से भेडेछ । 
भोहिएाम सेहो है गीत भैरवी रागहिगे वेल गेल अछि । अश्तिम डेढ़ पंक्ति 


ज्ग्दित छेक । अनिताने कि भो हुनफ पॉषफफ नाम अब्र अछि । फिल्में: 
दाता राग, [फ्रमांक-प्रथम्त- ३३८) श्रीत--३५ से ई गीत पूर्ण अछि । गीत 


वकवम ओतहि वे गैस अछि । 
अनम्ययोपमाक प्रमोगक हेतु वाश्मोफीय रामायणका उवितसे तुलभीय-- 

गल गगताकार सागर कागरोवत्न । 

रामरावजपौपु ड रामरायलसोरिय ॥। 
हि जगञ्न्यौतिमंस्ल कृतः 


॥ दे बत्द लवस्तर कहरा गांजीव .॥ 
कहरां ।। चारज़ी ।। चौ ॥ 


बदन. प्रध्या मोर हुई गुल मड्टिए. 
हर जुग घन्य कैफ "लमु अभिनय. 
चरण धनम हर 
जोग जाते जाहि जोगि न पाजणे. 
पतुज ते लि पावक जानि परिंहए . 
जमन पराभव दें 
आति भाव महिमा 


नीरे चाँद जगि विरलै सेए. 


[ चुपतिः परमाणु पुर्ण का मः 


आच वर्षतु तसेः 


॥ इति महाराजाधिराज 


अंचपंचाशव 


ग़ंगति करिए जे. 


ख़ देखि जडमति, 
के जॉनंए, 


स्वकाले , परमा नर्द योप मस्तु 


झवन घम्य पेठे सुनिए रे॥ 
मयनं, घग्य सेहे वेशिए रे ॥। 
बुत. वुष्ख बुर जहुओी है ॥। 


जि आने निरेहि पेहळो रे ॥। 
प्रत यिषय रस मलिए हे ॥ 
पाह पुनु पचल हए रे ॥ 
क्र नहि एहि सोहए दे॥ 
मुपजगजों। तिमश्ष गांवएु रे ।। 


जिबी _ सन्तु निदामधाइल लौका; ॥। 


देः ।। | 


क्री्षीजगज्यों तिम्मेहल. फूल 


गोनोपचड़ हरगौँदोविवाह ताम नाहक समाप्तं ॥ 


अमानी नकर क्रीणीतः ॥ 


॥ च्तम्व्‌ ४७३ ज्येष्ठ कृष्ण जपावास्या 


सुर्य प्रासत्त 


शीध्षीजगज्क्यों तिम्मसलदेवपंभ ठाकुर परत तुंलादानस . 


शव हुरगौरी विवाह 


धाखन बसको जुरों ॥ 


॥। झुझा गति भनन्‍्तु |) 


१, खन पुण सहन ४३; पषस० = १ 


हरीला नाटफ 


पना । 


तसे दि 





खमा द 





हरगोरीविबाह नाटक 
ाघ्दाशथ -- संग्रह 


अपब-अकाररेण छ युत-माबतसन्जतक, अदवुद-जव्‌भुत, 
इह् का“ भे तक नमिध(ए)-अमृतः =|जव-श्ञौ्षन कर्षः सामो वै-सुन सिसि, 
॥ हयी, जारव-इबटन लागाय. उ मिएःमो रिपन | 
ऊन-भल्म. झखीतजी- . in “समन. 
कद ni कोनहु. करोगे-के,कोनः कबते परि-कोर प्रकारे ना $ 
कोल घया EE क यनबम- फाचि-कोस्ति, शोभा. कपाल अपात 
फिल र र्ग bl कहो प्र. खमटटनक्षमा कह, परेसिभ-गीड Ef 
2 १ म एस विनि-गेनन नती. गोअए-नुकधै छ, गो तु : ज 
गोबहि-मुकवैत छा गषन्गुकाव, गोच॑ंर-मिवेदन, 
री Ft चश्षुस्पाद-आंखि फरक, बरम, च F 
ज्ीनन शटा-वनामाक टोप, विदयत-परिधितः छनो-छौ; जमनीवः रा | 
पमज तल, उ जी न Ne SEF पवा 

ल जीति-जीति. णुझान्नोन-शीतलकारका, जौर-मुगत्त, टो 





















अचिरैहि-श हा. | 
बमयाह-अनत्र मिः. 


करम, कोहानमहाँ, टा&-गहन 
टर I$" गहून 0 जिल्ल 

पी हिता हिणें, तः (0 व्याडाम. खेशफतुरीत 

योनि He एतऽ, शषअर-रुषरः वावे-दष्त करछ, बुले-समान, थिर र र 

in = तनन चिर? १ 

नासिक द्ध, छ थि... बहरी प-इणो पिशा;...पुघरतासिन, धोः मितो 

३ नरपाय, 


as) कई पटकेलन्पचकशः पठञ्जोलाटःपडौलति, 
dh Rl पुनै"पुग्वसँ, फाटिक-हफटि फक, 
वीक्ष-किय, Fs 8 अलप अलया, बाघे रि-माधक, कासु-विष्य, टहल. 
बेटी, पुन्नी, बोलसुहरु-्बोल जिका थि, रोग. वेशापिततयाम्त, से टिञ्ज।- 
भोजन. भौहेरि गोठीन्भौहफ 52 भगति-भक्ति, भुखला-भूखलमे, भोअप- 
Jans १ इ प्रणिक्षार-मणियुक्त भप, मधा-माच वर, | 
सच-पाचना i 50008 गैको-हम. मोनो "हम, प्राच्ना-याधना. 
लौह-लौभ. शक्षिरी-श्री 29 कौ राचैन्वजैछ, इश्योरि-इण्डक, रूख-दशा: 
काठ Io ls भा. सेक्स. सतरब-पार होयक. सम्रजुत-संमृत्त 

तप... सवर-समला, साहु जिके-ल्ताभभा जिक्के, वर 


ne गाय 
ताहु-साभछ: होमो पार-४5 सर्वाक्, हिट. 


पठक्षोयाह-पडयब नि, 
फोटगोट-नमहूर खेप, 


परि शिष्ट 
जञगज्ख्यो निमे एकत 


कञजविहार नाटक 
जभलज्योलिर्महलफ "कु नजिर तादक बिशेष हफ्ते चाँचत रहल अछि । 
हि भ5 प्ररुल अछि । एहम सूचना 


दय परिचय नामक अगला मॉ मिक 
ब सफल । 


मन्तु ई पूर्णझपसे सुधी चमाजक ससक अहु न 
उल्ल जाइवे रहल अछि जे पी० सी बागची माही 
पन्ने प्रकाशित करोगे छत्ताह। पर्नु ओ ककर दूष्टि पर नहि रा 
एकर समीक्षा कलो गेल ते जोंकरा रली ह्वितिमें पुर्ण नहिं रह 
इस विद्यालयक परज्चिक्षा जनीषाक 
हक संग प्रकाशितं 


कतु कसु 
जा सनौछ । कामेह्यर सिह दरभंगा संस्कृत वि 
4६७६४ द्वितीय अंकमै हुमरा हारा संपादित भ हिश्ी भूमिक 
न्न परन्तु जधी विदान्‌ इरा अतदेख पहि गेल | 

'कुब्नथिह्वारं ताइकाक मुलंत्रत्तिं काव्माध्दूक राष्ट्रिय अभिशेषाजपर्म 
सुरक्षित अछि एहि नाटंकक एक मान्न उपलब्ध प्रति थिक । ई शालश्च पर 
नेचारी लिपिते लिखिते अछि । त।जपतक भाफारु प ४१२४ = २.१२ छक । 
प्रति पृष्ठ पंक्तिक संख्या पाँच भी पत्नक संख्या वार्ड छैक । एहि. गाठममे 
गीलमात छ छि जकर संक्गा चौंतिस छ तापन छर्तम्षे गीत संभक मस 
चरणका पञ्जिका देश गेल अछि । रचनाकालफ कोलो सूचना त हि अ्रक्ति 

सर्वप्रथम एकर भामे अशुद्ध देश जाइल रह अछि बंविहारी नाटक । 
सूल प्रतिक आदि छो अभामे क्रमश; सिश्चित नि 'ीकुङनतिह्ार नाम नाक 
-लिह्यति' तया 'इति कुळ्जेविहार ताम नाटक सम्युणंम्‌-। खतः एहि ताटकक 
झुद्ध गामे थिक्त 'कुंच्जबिदार नाकः । 

एहि भाटकमे जे चौतिर गोड गीत अछि तकर तुलसा गीत पङिजिकक 
मे करयला उत्तर पता चर्सत अछि जे कसँ कम मरह गॉट गाज 


व्रसंम नरणन्सूच 
एहम अछि जकर प्रथम चरण गीत-प ज्जि काके सूचीमे भिन्न अछि । निम्नलिखित 


तालिका ई हपष्ट होपले-- 
गौल-पच्श्निक्ञाक प्रघम चंरणांशों 


गौत-कमांक उपलब्ध गीतक प्रयन्न चरण 
3, कुज्ज बिहार हरिछाज -- वसिनं बंधन 
प जाड बह जमुना सीर - दैख्नम्नति 
द, संखि भाज -- जम पथम 
i, असह वेदन सहि न जाए --= सुध सुक 
उनहुत्तरि, 


जङ बिहर माठमः 









ष् कुल बहु नारि का लाज “- नयन खोल 
१०- खन एक हुमहुँ जाए = नुपंतिहिवि 
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एहि अन्तरक व्ाच्या कठित अछि । जगन्ज्यो लिहे गीतक जें सग्रह 
भेटल अछि ताडिमे हनक ताएकोक गीत रुढ सम्मिलित अछि अथवा एका सहका) 
गीत दोसे रु संग्रमे भेटेल भि । परन्तु कोनु सप्हृभे ऊपर परिणत गीत | 
नहिं भेटैत भाछ, संगहि गीतप्जिक।मे वेल बरणसे आरन्घ गीत सेहो न 
टत भि । कुर्जविहार नाटकको "हेल गीतमे गौत संध्वा--३, १९. १४. 
१६ हो २० दुए-दुद चरण मानक भक्ति | स्पष्टै, ई अपूर्ण गीत घिक, करण पाका 
प्रसंगानुकूल माच सेहो पूर्थे स्फुट नहि छैक । कैप आठ गोट गीतक आरम्भ 
चरण लुप्त अ5 गेल जयवा गरोतन्पङजफाक अनुसार पू प्रयुत्ता गीशक स्थानमै | 
नवीने गौतक समाबेश के वेल गै । | 
'कुङ्जविहार नाडक'ळ शेष एक्स गोट गौतमे सरह गोट गच 
गन्यह गौल संग्रहंमे पा्ञोल जाइछ । जगज्ज्यौ तिर्मश्लळ सबसे प्रसिद्ध गो 
पुव्पवश्यित गौतमंग्रह अछि 'गीत पञ्चाशिका' । एकेर रचना शकसंवतू १२१३ । 
(१६२८ ई०)मे भेल छक । एहिमे 'कुञ्जविह्ठारक एगारह गोड गीत भ्त 
बि बे निम्नलिखित संघ्पक अछि ॥ लोष्ठकमे णीतरल्लाशिका'क संख्यां 
निट्ष् अछि ३७), ६६), ११२७), १२४०), १५२०), १७(३३)| 
२१३१]; २२३३), २३(३४), २४३५), ३०१२) | दोसर अछि ‘गीतः 
पंप्रह | एहिफे १४४ गोट गौत संकलित अछि । 'कुळ्अविहार'क पाँच गोट रीत 
एमे भेटत भक्ति जकर संख्या कोष्ठके मिष्ट भछ्ि--५(८१], १६(१ ६५)॥ 
२४७५), ३१७७), ३२(७६)। तैसर 'नामारोग गौतमं प्रदम ५७ गोर गीत 
संकलित अछि । "कृञ विह्ार'क तैतौसम गीत एहिसे पैताजिसम गीत रूपमे 
भेटेत अछि । क्षेत्र भारि गोड गीस--१, २७, रप झो ३४ आ फच सहम 
नहि पासोल जाइछ ते नवीन छिक। अन्य संग्रएमे प्राप्त गीलक संग तुलनात्मक 
पाठालोचन कथने अस्यस्त सामाश्य पाठालार देखल जाइत अछि । ॥ 


| 


मनत्तरि जगज्ज्यौ तिर्म लत छती 





'कुङ्नमिहार' नाटक जाहि हममे एखन उपलब्ध अछि, तकरा नाइक 
पाने कडन प्रतीत होइत अछि मुदा एकर भायि भो जन्तमें एकरा लाठक कहल 
तेन अछि। कितु नाङकक जे मान्य लक्षण भछि अधवा तेपालीय तोटकक जे 
विशेषता सव होइछ भंसअमा जगल्‍्म्योतिर्मल्तेक नाटकक के स्वरूप भेदत ककि से 
एहि नाटकमै नहि अछि। एहि ठाम प्रस्ततायनाक पन्ने नहि अछि। शरम्भ 
होइत अछि मैथिली गान्दी गीते । तहुपरि सूचना अछि "सुधार प्रवेश मौ ` 
मुदा थोतों प्रवेण गीत नहि अछि । केवल अछि शित स्तुति विषयक गीत । फोर 
सूचगा देल जाइछ "सुनार निकार गीत किन्छु एकर धोतक कोनो गीत नष्ट 
भछि । तेपालवा नाटक सुश्रधार मंदी संग वार्तालाप करत नाटक) नाटककार, 
नदूयावसेरक सुचना देश वैज्ञवर्णतार तगरवर्णना राजवर्णना, पुष्पाजलि विषयक 
इलौंक था सीत गगैत/अछि | परु एंहिं नाटकमे एहुस किछू ने अछि। क्षतः 
एहि ताटफम सुतघार-प्रवेशक चुचनाक कोनो प्रणेजन सिद्ध नहि हीइ । 

नाठककं मुख्य भागमें मंच निर्देश स्त्रतम्लन छसे नष्टि देल गेलं भि । 
अभिनय सम्बधी कोनो संकेत नहि अछि । अवसे पत्रिक प्रवेशकत सूचक पेश 
गीत छ 'पैधार गीत देल गेल त्रि किसु एडि गाम पर प्रद्त गीठमे पालक 
परिचय न डि अछि, अपितु झफर मनोभाव था संकक्पक बम व अछि एक दाम 
मात्र वु प्रवेश गीतं' कहि कई चैत गीतमे बृद्धाक हप-हत भावा दिक यरिचयात्मर 
वन अछि । एहिंगा पात्न-नतिषकमणक सूचना ' निस्तार गीतं. कहि कई पेल 
भेल झखि | 

वाथोपरूधमम गद्य प्रयोग नहिं शक्ति | जतेक गीत अछि से ककर बृक्ति 
चिक तथा भोकर विषयक उल्मेण कयल गेलें भछि। किंछू गीतमे केवल उक्ति-सूचमा 
मान्न छि, यधा--सब्युत्त गौत, फृष्णोक्ति गीत, राधोक्ति गीत, वृद्धाक कौतुक 
गीत, गोप्यूक्त नीतं, स्त्री उक्ति गीतं, इन्नी विद गीतं, कृषण गोप्यो ऽक्तिप्र्यु ति 
नीतं । किछु गीतमे उक्ति'सूचना तहि दई केवल विषय-सुचता व5 देले गे कि, 
हार उक्ति विक से पूर्वापर प्रसंगे निर्धारणीय अछि । 


नेपालक नाटक को जगज्जगोतिमंल्लक नाटकक अभ्तमे संस्कृतमे भरत? 
वावयक प्रयोगक संग वेव-दैवी वन्दना, छा म्तिगीत, कुटाम प्रायब्चित्त गान; भारती 
गीत इत्यादि रहैछ। 'कुल्जविहार नाटक में भएहचासय नहि अछि, किन्तु 
शाध्िर्त गील, दैवौ बिज्ञप्ति गीत सो आरती गीशक प्रयोग भवषय भेल अछि । 
यश्चापि एक गाए के करैछ ते अस्पष्ट अधि । जामयो तिमेल्लक 'सुदिल कुवलयाशव 
नाटक' चाहि अंकृते विभाजित अछि॥ परन्तु, 'कृङ इविहार्मे' एहन कोनो 
विभाजन नेषि अछि । 


कुलका विहार नाटक एरर 















है गीत मात्रक प्रथोंग होइतों ए | नाटक कहल गेत्र अछि । खबभ्ये ह 
गवत सब कवा कपत  अजुसारं कवोपकक यतका हम व्यवङ्यित अछि । अवः, 
एकरा "गीति नाट्य कहल जा सफेत अखि । हमर अनुपान अछि जे ङ विहार 
नाटकका उपलब्ध प्रति सम्मतः नाठकेक परवम जा हिजीव प्राडा विक । 'पोड्ण 
गीतम्‌" आ “मुदित कुउलावईप नाउ क सेठी ददत पाका उपमध अछि । संयोग 
चण उपयुक्त हुई कतिक नादय झा धेड उपलब्त् अछि परन्तु. "कुञ्ज विहार कर 
एन दोहर प्रति उपलब्ध मि भइ संकल अछि । । 

भाषाक वृड्ठिए नाटक विश्वुद्ध मैथिलीने अछि । गीत तंस ककर उक्ति 
थिक छया गोकर विषय-संक्रेत अवश्चे सं (कतमे देल गेत अछि । गोतफ भाषाते 
तट्गम पड्दक प्रश्ना अछि । तदभव था मे! मम पाजर औजजक्ज कम अछि | 
किछ स्थान पर प्राकृत चा अवहेंदु कतक प्रयोग देखते जाइछ, नेया-रअणि «7 
रजनी, सेडाती = पजगांपी ८5 संत्यागी, कटमजि = कत़मासी । मध्यम-्युद्प ह 
सम्बन्ध कारकक कप दुइ स्थल पर कमल तुमह लो तेरे सामान्य प्रयोग तोहर” 
म 'तोरस पिष्न अछि । किछ शङ पर नेजारी आवनिक प्रभाव सेहो मंछि, बेंधा- 
शज (पुर), किन [किम], पुजल (बृजल), लधंसे (रभरों), गर (गेज) इत्यादि । 
र सब नेवारी लिपिकारक अप्रदश भड गेस अछि.। कारण अत्य स्रोत पाठारतरमे 
पकर शुद्ध रूप भेटैत अछि | 


गीर सबसे रागक निर्देश अतिवाबँ खयै. अछि | केवल दसम गौतमें कोनो 
राश-निर्देश महि अछि । मिष्ट राग सब थिक-भासावरी, कातरा, केदार; 
को सच, देशाच, घना्री,. नड, पहुंडिया, पंचम, बराडि(ली), जेघासरी, भीम" 
पत्रासी, भूपाल, सार, मझ्सारि, मालब, दावि, बसन्त भी औ सारङ्गी । 
कोनो-कोनों शीशरू भणिप्राक चरणे अहो राम निर्दे कह देल गेल अछि । “गज 
फिछ लुंगी तक छो डि सर्व. भजिताक प्रयोग भैज्ञ अछि) भवितातें कवि | 
तुज विमल” शुषि जगबों तिक्त नप जान ति अववा 'जगजोशि नरेश 
त्रगोंग कयन निं अछि | | 
एहि नाइकक अंगीरस खू गाए अछि एवं हासपाउि आ रते अंग छपमें 
आयल अधि । राधा-कृष्णक परम लीलाक वने क़ रितो, अन्य देव-देवीक प्रति 
अडाग्वित रहितो कति लिवभक्त छघि तकर प्रमाण एम नाटकमे दखल जाइछ | 
ताडकक कथा चस्तु कडियत अछि । कहुदाक खाटी जे कोनो कथानक नहि 
अपितु ओवर आभास मान्न अछि । अश्यत्त पृक््म काली मिक कवाधूतक माध्यमे 
सा कषा-विशापक ब्रेन लूयज्ञ गैल अछि । दाता एवं अन्य गोची लोफबिक 
अध्णक सग आदधत प्रम मान, विरह) मिलन आदिक चित्रण कयलं गेल भेछि। 


बहत्तरि पग ज्डो तिर्मजल कल 


कुष्णक लुङनविहार-सज्डा देखि गोपी सब हमि हीदत छथि । कुझंण- 
पिहारक म्पा नुर्दाव्षगक मधुनान्यीर पर क्षक्षि । ती धस-सुरभित समीर, नग्रदल 
बुक तग्राण एवं मधुकरकवसि-परिति माजविरण | छह का सग स्विच । कृष्ण 
कहैत छि भइ पृष्ठि वनमे ई (पदात) विराजित अछि । नें एहन समंयमे सकि 
लंग भेटय ते कामना पुर्ण हौ । कारच, संण्नित धनुष ल५ कामये डिम-रा नि 
पूनि रडू छघि। ई काहि कष्य राधाक वस्त्र भीखि सै छिन । राचा माध 
मुका लैत छथि । पुनः राधा दञ्जहूनक सरमे कुष्ण रतिःइगाया रंक वर्णग करत 
मधुर भर्सन दैत छचिन। पोर पूर्छेत छकग जे हावमे तेण ओ अमू समान गान 
आमि कोन मानिनीक मान रहि सरमैछ । ताहि पर आद्वौक आंखिक कटाक्षमे मेल 
कामदेव क्षाघात एहम, जैता घाञ्रो पर मौन छीदल हो! है कृष्ण ] मनमै विचा 
अवलाओ मारि फौग फाल पाच! 

कुडा घोपणा करै छवि जे बन्धुजनके विश्वस क5 मथुरापुर जगत । 
फेर राका लग आवि वघारीति फेलि-कीतुक करन | तखने राधा आ जस्स 
गौपीगंण हूं गौतमे अपम बिरह समक्त करेत छथि। एकरा बाद वृद्धा अयेश क्छ 
जकर खव भी स्वमवादिक वर्जन कयत गेल अछि । आ बूडि अछि। डॉड झुकल 
छक । हा उज्जर छैक । केतकी सग दाँत छैक । डुतू बाँखि संकुचित छैक । 
चरीरसँ स्तत घलि गेलैक अछि । बुढ़िया अछि ते बडीर मुदा कौशल बड़ जनैत 
अछि । दूवीन्कार्ममे अधिक पतुरा अछि एफ स्ते दोग र पुमे मिलत 
अछि | कुलदा वयस जित्ला पर कुट्टिती बनि जांइकछ । 

शाका पुत्र प्रवेश क$ बहुश्च छथि--हैम॑ मथुरा जा कई फृष्णके देखय 
अगिला गीशमे राधाक विरहोक्ति अछि जे-प्रवमत वर्शंतमे धत्दत-वक्षके तहि चान्डि 
पौलहूँ। पाछा जोकर सौरभ अनुभूत भन्न । अकर गुण-हमरण क5 हृदय पी डिस 
अफि। सूर्यके देखि जेना सरविज विहित होइछ तहिना प्रम बडि रहल अछि । 
मे होइछ ने हुनका लग ध जाइ, । परन्तु सर्षे-संकुल प बैसि भय हींइछ । 
दारुण विधाताक ई कुस्म जे धुजनसें ममित भी कुजमक सँग नेडेछ ! 

बुती प्रवेषा कऽ कहैछ जे कुष्जके हुम राधाक निकट भगम मि ओ कुष्थक 
नग जाय शाधाक बिर्क यणेन करैंछ । क्षिग्तु कृष्ण दाधाफ क्षक्चिएक प्रति भाफुष्ट 
5 भोकर धधराशुत पान करवाक हठ करत छखि । 'छँल कुतुहत केष हिं वज 
होज' | से बुश रूप राधाक सखी कृष्णक आग्रहुक चील भ5 लाइछ । 

औ हूती अस्तव्यस्त झगमे राकाक विकट आवैछ। राधा भीकर अस्त? 
उ्यस्तव्ाक कारण पृछ छबिन-माँस किएक नै धवल होइन खङ्ग! सखी-जल्दीस 
श्रट्टाफ लग अवटं ले । राधा-अधरकाग्ति घुसर किएक छह! सखी बहुजन कारे 


-माङखचिहार नाटक नैहेत चि 
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कृष्ण के भात करल । राधा-बअंक्षक्-तिलक मेटा गेलह ? सखीन्डुनक पेर पवाइलिंयनि 
से मेटा गेल । राधा-यह्लक थदेखा-बचल्षी किएक ? पद्चो-अ्ाक प्रती्ति हेतु ॥ 
राधा सढ घुरि जाइत छथि झा कहैत एंधित-है बुधियारि ! लाघ नड्ि फरह । 
कष्ण पुनः कुरूजमे प्रवेण करत कहैत छमि--आईइ राच्चाकै देखते | हु इस क 
भमुबन्ध छोडन नहि होइछ । आइ मनक सब शाकांक्षा पूर्ण होस । 
हतानि राधा कहैत छमि भे संसारमै सब जगत अछि मे सोहिमिक समान 
बितर डोस र ; किछु नहि होंइछ । सकरा! “तिस्य मधुर यतु दी तथापि जो 
फटूए मार्तछ । संपवेरु औषधि भ; सकेछ मुह आकर नष्ट्रि । लखन अपने 
प्रियतम अहितकूर होमि हे धैमे नहि रहि डाइछ । राधा तेतर खतम कृष्न 
कृत्य (दशक क्षग र्तिक्ीडा)क भसत फरत छथि। छुाफ संगहि समस्त 
पुरुष जातिक निन्दा करत छवि । कृस्नो नारी वर्गक घोर निन्दा करैत छथि । 
राधा कडू एक्दम एकर उत्तर देत छथि । कृष्ण पुणः भतियान व्यक्तिक् 
परिचय देश छमि। सोही समयमे वृद्टा कपन कामःक्यीपारक वर्णन करैछ ! 
फर "उपहास्य ग्रीत द्वारा भोकर चिकृताकारक वर्णन कयल ज़ाइछ । 
एहिं ठाम ई स्पष्ट नहि अछि जेई गीत ककर चक्ति घिक । हही स्पष्ट नहि श्री 
जे बुच्चिसा अचित्ते किएक अछि ठया एकरासँ कोग चादय-प्रमौजन लिड i [ 
धु । तदुपरि गोपी सव कृष्णक आचरणक निन्दा बईँछ । एकरा जा माद्य 
पिदश भह्ठि-फ्ष्ण गॉप्योद्क्ति-प्रत्युक्त गोत तथा एकहि गीतमे नि 
उत्तर-प्रशयुत्तर चलित अछि। एहि ठाम राधा उल्लेख नहि मड गोपीक बत्नेल 
कख गेल अछि । मानःअंग भेल्ला पर गोपी [त्ताहिसे राधा सेट हीयतीह) एबं 
कृष्ण मि्तंनक हिध तिमे जावि जाइत छि | । 


। कथा आग एतहि समास भऽ जाइछ। एकर बावक गौरने पररपराक 
निहि मपल गैर अछि जाहिमे हीन गॉट जागति गौत, एक गोट देवी-विक्ाप्ति 
गीत तथा अन्तम आरती गीत देल जेल अछि । घृष्टि पाचो सीतक मुख्य कथास 
कनो सम्बन्ध नहि छैक । एहिमे सांसारिक माषाःमो हसँ ग्रस्त मतध्यक चित्रण 
संशारक शिक्षारत्ता, भगवद पिकू महत्व आदिफ बर्णन कसम भेल अछि | । 

गीतक दृष्टि अवधे एहि नाटक्मै प्रस्कृष्टशा अछि। चिरह-वर्णन 

मानव-जावत, भोकर रवभाव, ओकर अनुभव ह्त्याविक वर्णनगे कति स 
विकतास आशय लेल अछि जाहिमे एकडा अभिगव काव्यास्वाइक संहि हो इत 
भछि। सव मिल्ला वऽ कुरूजविहार भाटक मैथिली ग्राहिस्यक एकटा महव 
पुर्ण कति मिक तक्षा मेपान्ममें रचित मैथिली नाटक एक प्रकारक हममे एकर 
गणना कमच जा सबन भिं । 


चौहिलरि 
ह्‌ ज़ाज्यो तिमल्स छते 


कुङ्ञ विहर ताटे 


॥ छ नमस्त ॥। 


श्रीमुक्म्यों तमः ॥ परदेवतां तम; ॥ सावरणा डँतारी इच र सृत्याताद: 


स्वष्पेध्यों तमः || अीकुरूमिहार नाटकं लिह्यत्तै ॥ 

राचिज्य ॥ जति ॥ 

जत अभिमत देश पराचहु वदने ॥ 
ता हैं शिव परखादे सये पुख पाये ॥ 
मङ्गलदायक सूप नेछ बढ़ रङ्गं ॥ 
नुप॑ जगजोलि मन तु पद आसै ॥१॥। 


प्रसमं मारदी गीत ।। 
अनस सुसञ्च आहि तिति नपने, 
बराभय जुन हाथ इभत अजात्रे, 
गजातन पडानन सुत दुहू सञ्च, 
चाँद गाज़ तनु दितु घबल इग से 


।। रत्न धवार प्रमेश गीत ॥ मालव ॥ स्वारा ॥ 
विश्वुति भूषण भव मनिमप्रः हारे, चरम बसन शिर मुस्मदि धारे॥ 
तिलक अमि्कर गरल अवहारे, सदस वहुम' हेर पँसारफ सारे ॥ 
जिशूल इमद कर कसह पयाने, घुमाएर संध हिंद केसो नहि जाते ॥ 
कहे नुप जगजौति सुन नशि भाजे, दाश साल्व गाद इडो अठताले ॥ २॥॥ 


॥ सुन्न निहसार गीत ।। आसनावर ॥ प्र | 


कुुजनिददार हरि छाज रे, 
गोपी रा हरित अज रे॥३॥। 


॥ राधाक्कष्णमो रलका र प्रवेश ॥। यस्त ॥ ए ॥। 
गाडि वह जमुना तीर, सीतल सुरहिं समीर ॥ 
नब दले तराअर सोह; मधुकर घुनि सब मोह ।। 
ताहि विरिदावन माक्ष, हमर हदय गुण बाक्ष ॥ 
ताहाँ कए करिए बिल्लास, जनो पहु पुरावए मामं ॥ 
तृप जगजौश्तिमंल वाणी, मोर गति एके मतानी ॥ ४] 


SE ानक 


२, गौत पञ्चाजिका (७|--१. वहन २. संसारक ३, पामे ४. कदू । 
रागोत्लेछ अछि-बर चन्चला गोड़ों॥ सालघ। आस्तारा ॥ 


कब्ज बिहार नाटक पत्ति 





॥ पद ऋतुबर्णंता गौतं ॥' पहुंडिया ॥ प्र] 
जम पनछ बिधि घत सोह, परिहरि लाज मुंतिह का मोह ॥ 
ऋतु करिए जिन्लाम्ग ॥। पा, ॥7 
तप ऋतु संबधि तुशीरस्त जीव, विरद्चिणि भणि दिमहि दिन खीन ॥ 
ऑरिंस धरहर सडहि मोहाज, जलघेरे घोएल धुरि महि ताग॥ 
तरद सोह्ाभोग समघर भाष, घाँफ खाडल जल परगांसे।। 
शिमऋतु जुबती हवया लाय, बिन अके रसिक मिश्द् घटि जाँस ॥ 
शिघिर सबडि मन तंपन खछाहु, कमलिनि अन हिमज्जले देंल दाह ॥ 
नुपजबजोनिमल मने शुणिः्याव, छड ऋतु रक्त वुतमत जन पाल | 4६ 

क्यो नि गीत ॥ धनाजी ॥ प ॥ 
मखि भज, 
इ. बभ सिराज, अबो थान बोहरे समाज ॥ 

सागल धनु धरि काम, अट्टमिसः भम एहि ठाम ॥। 
एन बोलि विसि निहारि। पुलकित देह मुरारि॥ 
यंन करखि हरि खे, राधामुछ बबन मेंस | 
नुप जंगजोतिंमस गाव, तुरक चरण मग लाव ॥६।। 

राधौक्ति गीत भूपाकी ॥ प्र ॥ 
प्रसह बदल सहिन जाए के विधि रहे कहं पॉस ॥ 
इसम हरते ससरि शे, तखने कुच में खत बेस ॥। 
लाजे कर बुडू हृदय देख, सर गदेगदे वालि न भेत्र ॥ 
इघाम तनु सबै कपडि होप, प्रकृति हुनकि सटर न गोध्न ॥ 
फलि समयहि साजेन मान, शित गति नुप जगजोति भाते ।॥७॥ 

कृष्ण शक्ति गीतं ॥ मह ॥ ए॥ 
कुलवहु नारि का लाज सोहावए बेलि अवसर अनुरीत 
तोडेर बदन देखि घरि न. हौज भग न करई मास समी [॥ 
राधा पेरे चन्चल लोजन जोरा ॥ शबं ॥ 
नोहर दास पव मोल्न बड मानसो न करह हुपष मसात ॥ 
मद बेझामि मोर एक झौषध नोहर अध्वर मभु पाल ॥ 
हुम किछू विहृत्ति निहारह सुल्दरि, परिहरि पिधुनक पाक्ष । 


् ते 


“= 


४. जीत ५. पराते ६, छन्न | 


हत्तार जगम्ल्पो तिमे न छत 


५. गीत संप (zn) १, (अभाव) २, ज ३- एहि नलु तएन होअ॥ मवं ।। 


कतहु ने पाए अभावस रखेणी, कुमुदिनि हो निकास ॥।' 

नेप जोति खमन मति गांव, राधा काल विश्ाप्त 

नून नाशि वागर बुद्ध कौतुक शित्च पए पुरबंधि आपन ॥।॥॥। 

॥ सन्नी सक्ति गीति ॥ पहिया ॥ ए॥' 
कर लएं वेणु अमि सन गाम, तने इहते की भानिनि मात ॥ 
ताहि उपरे' तुम तेय तरङ्ग, धात प्रिया जके मार अनफ्ग॥ 
अरे कान्ट" अरे काम्हु” हेरिअ विचारि, की फल पक्षोदहै बला मारि ॥ 
नुप जगजोतिमल हरि गुण याव, बु पद पंकज्ञ सव हि सहाच ॥६।९ 
॥ कप सिकार गौ ॥ प्र ॥ 


घन एक हम जाएव मभूरापुर वय वंघु जन विसंवासे, 
करव संचारित कैलि कुतूहल फिरि माए राधाहिक भासे ।॥१०।। 
॥ सन्नी विरह गीत ॥ कोराच | ख'॥ 
बात अँगुराग लाए मेक दूर, सुमरितुमरि हिल हो मोर शूल" ॥ 
चाँद घावत ” सखि गरल समास, सब तह कथिन* कुमुम शर बान ॥ 
मधुरे मधुरे सरे कोकिल गाव, बिहि मोर बाम मरच पए भाव ॥ 
कएल कनक संम पल्िफ विचार, प्रेमं कसौटि कसि बुजल“ भङ्कार ॥। 
नुप जोति कह सुनहु मयानि, ज्ाभोत बालभू तु गुण जामि॥।११।६ 
॥ रत्रौ बिरष्टर गीत ॥ गास्ताचर || ए ॥। 
हरि घृति हरि सुनि हिक सास) हरि पैखि हगि रभ सङ्ग म पार ॥ 
हेरि देखि हरि हशि हरि जे साव, हेदि बसि हरि मोहि फिछू म सोहाव ॥। 
सरसिज हरि जके जिव डोल, हरि नम ह्न मोहि हर घत रोल ॥ 
हरि भन्न हार हेरिहि पए बुक्ष', हरि परम सोधन विछ न सु | 
हेरि पदे नूप जगजोंतिमल गाव, हरिगमती हरि कअनुजहिं पाव ॥१३॥- 
युद्धा प्रवेश गीत ॥ सारङ्गो ॥ | ॥ 
कूर दुरि बिरह वेआरल, दूति काश पग अधिक चतुर ॥। 
पत्त केस केकि संन दात, शाखि दुह कह सावश कुष गास ॥ 
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६. गीत पळ्चा क्षिका (६)--१ « पुनः कृष्ण सतति नचारी ॥। पहुंडिंया ।। घ, ए ॥| 
४, वपर ३, फि ४, कान्नु ५. हुलिभ्न । 

११. तत्रैव (२७]---१. सल्ली प्रति विरहिण्या उषितः २. चो ३. सुमरि 
४, ऋर ५- चेन ६. कटिग छ, सर ८. बुभ । 

१२, तत्रैय (४०) --१, विरह्तिध्या: स्म्रिपा उक्तिः कूटं २. घुमि तमि ३. घभ । 


कब्ज विहार नाटक सहर रि 


बडिया महिरि कोसल कत जान; झोन नारि.  मैराबए भने ॥। 
कुलटा वयस गेले हौअ कुटनी, नप जगजीति खिव आगत घी ॥१३॥ 
राधा पसार ॥ पताकी ॥ ए |] 
जाएब मधुर पुरि फान्डु देखब ताहि 
भोरे वस होएत सब राष्ट 
की देखेंद ज्‌ ॥१४।॥ 
॥ दाघो क्ति गीत ॥ नासा वेरी ॥। गण्इलज नि.।।* 
वरजने में चिर॒ला घाम्दत गाछे, छत्ुमवि धीरभे ,बुझ्षतत पाछे॥ 
तसु. शुभ समुझि छुवय होअ सूर, पेम बाइ नेसे सरसिज सुर ॥ 
युनु मत करिल जाइभ तसु पापे, फणि वेडल देखि उपज तरास्े' ॥ 
शिव खिव दाइ विधिक अकाजें, पुजन क्षमित्र हों कुन समाजे | 
गुप जगजोति कह एदे सच भाव, पुग” पृण्से पए संघडाच ॥१५॥॥ 
॥ दती पार गीत ॥ वराडि | प्र ॥ 
काम्डके चरण भिडि आजे, 
मच राड्रिक समाज ॥१६॥। 
॥ सयुक्त गीत ॥। आब ॥ ख। i 
मुसुमे साल धषज भंरि्दर दुर, तोहे बिनु हृदय इअए तहु सूर ॥ 
जतन फरण तुज दरमा लाई, अधिरण नयत नोर बढि जाई ॥। 
अनुखन छोहरै धरण अधम, लए कुकुम लिह तमु अनुमान ॥ 
पए पि पुन्नु पुमु कह झनुतापे) खने हम खमे सम फरए विललाप" | 
नुप जासिषल ई रस गाध, दूति उति बुझ सठओ भाय ॥।१७॥ 
कृष्णो क्ति गीत ।। करारा ।१ प ॥। 
जका निक बिहि मार सेलि एड [हा] बडि) पाओल निधि परिहार कौन ज्ञान ॥ 
एकुति भाव तार बुझल विशेषिए, तोह सम चातुरि के होएत आव ॥ 
अनङ्ग उच्ज्ं हनहे शिं हसरे, मौह घनुके तन्न लोचन वाण ॥ 
ताहि सेलि आघि मोहि राक्र, वेध अधरं मधु पीधुध पान 


छल कुपुहले के महि. जश होम, ईश भगति गप जगजीति भान ।।१७॥। 


१५. गीउपस्चाशिका [२०] १. अध्यापदेश  नचारी॥ आंय्रावरी ॥ एव 
२ बिल्नल ३. दरासे ४. हीस ५. पुरुष । 

१७. सर्व (१३)--१. बुस्पाही विरे अध्टरयामि कवरं ॥ मानव ।। लेति 
२. नौर ३. अनुलाप ४, सिल्ला । 


चठ हृस्‌ जगञ्ज्यो शिमहल. कृतः 


किए नहि 





॥ रधी गीत ॥ मास्व ॥ प्र ॥ 


वरि होक तास, बूंती किदे, सोहि, अएलहु सुख पाप, रामा ॥ 
अधर घुसर भेल कति", बरती किट, केश कहिनि कश भाति, रामा ॥ 
भक तिलक गैज्न दूर, हुती कि) सपु एह शकू ते चूर, रामा ॥ 
बसन हेग किए भेल, दुली किह, तुल बिसबा बि लागि लेल, रामा ॥ 
नुम जगाजो ति कह जानि, दूती किव, साय न करह चरानि, रामा ॥१६॥ 


॥ कृष्ण पैसार गीतं ॥ वैज्ञावरी । प्र ॥ 


आज देखलि मोझे राधा) फि मुज वन, 
वपक अनुर्ंध तेजि न हो मोहिं पुरत सकल मन साधा ॥१०॥ 


राष्ट कि गीतं ॥ धताश्री ॥। श्र ॥ 
सौरिखि सम नतेहिं आन, जगत महित सबै जान, सळनी सेर 
जैज्नो अशूर दिध गीत, खो सबै मांगए तीत ॥ 
सांप हासल ट्रोल झार, खकरा नहि परकार ॥ 
पहु ही क्षपत अंडीत, नहि धरन हो चीत ॥ 
चुप बंगजोंति एहे भात, ख्व वुहुक मान ।।११ 
॥ दाधौक्ति गीत ॥ बैशाख | ए ॥ 
अमक सङ्ग रङ्ग तोंद छाल, खबुक्ष वुज्चानीव कीन परि आज ॥ 
बुझ्न जाति सवै अट्टा तहा" बूल, जघए त पार कफर की भूल ।। 
सब घर सुनिन तोहर जपहास, तोड सजी केलि कर कंग भास ॥ 
गागर भाव गमार म सुझा पिक पञ्चय की यास बुष ॥ 
नुप जगजीलि कह भाव अनेक, सें बुझ जफरा हूवष विवेक ।।३३॥ 
॥ कृष्णी क्ति गीत! ।| को राव ॥ चौ ॥ 
नारी नीर नोच धतुसरई, बात अनरोघिे' धिर न र्रई ॥ 
कपट कोपे” धर कुंडा रीति, पुष दौस कह जा आहि । 
१९, गौतसंप्रह ११७) = १, (अभाव) २. सात ३. कारिशि ४. भाँति ५. तुव 
विप्तचास ६. दूती । 
११. गीत पझ्चाशिका ३१] ०६. सपत््यां: सयत्ती निता २. सर ३. हाँसिल 
४. हौस ५, बहुकं । 
२२. तत्व [३३)--१. पुरुष हासे स्त्रिया कितः ॥ २. तोहे ३. जाहा ताहा ४. पर । 


हब बिहार नाइके जनाध्ी 


क्तैली मना (ले भषमि न होई, कर परफ्णच हदय पर गाइ ॥ 

तुस अवशेयि वेखि परिणामा, समुचित नाम घए बिधि नामा ॥ 

नेप जंगंजोधि बचने किस सुन्‌, टूटल हार ग्रांधिक्ष पृनु॒पूनू* ॥२३॥ 

॥ राधो क्ति गीत ॥ मह्लरि ॥* प्र ॥। 

चातर चकमक चिर नहि रहई, कुपृहष वेम दिवस दुइ बहई ॥ 
हुनर दोस घरह की ग्रोई, रहेक कुटिल सोस नाहि होई ॥।धवं।।। 
बाक इनि जल जवी धरई, जततनहु राखिन अवेत पए्‌ करई ॥| 
काचक टार काम नहिं फव, अंडर आगि जोर नहि लई ॥। 
ताल फें आख जीमन' मोर घटई, साभ के कोने मूली धल परई।। 

ए सति तज्लिक नाम नहि लेबई, सुनितहि हुदप पराम पई ।। 


गुप जगति अपन मति भनाई, चविंघटल पैम चुदिन संघटवर्द ॥ ३४।॥ « 


॥ कुष्ण क्ति गीत ॥ चलानी ॥ 0 ॥ 
जाकरें झाकरे' होश पत हीर, भाति आति" उपजए कृत चौरें।। 
नागर नारि धमर फूल तूरगे तुरगे चख भन्तर मुल ॥ 
गंजहिं गएन्दहि^ बहुत विशेष, भोहि मतिमनत दिचारीए देख ॥ 
भवुझ् बुशए लोहि सन्न समान, जतम सिंध (च) | सिप्नउसे पघाण ॥ 
नुप जगजोतिमल कएल विज्वार, तिनि विधि बिधि निस्माओोल संछार ॥२५॥ 
॥ चुद्धाक कौधुक गीत ॥ भीम पाती ॥। ए ॥॥ 
बाहान वनिक्षा झ्ाझौर रत जाति है, दंशं पारुचे खंपओो सगरिए राति रे ।। 
पे दुख कोपे भेख धर जोगि सेडांसी, मोहि सों केलि कर कटमालि सेपसी ॥ 
दिन हुई चारि गेले पाछ पचताभो रे, घतक कारणे पुतु बह विस घास हैं ।| 
अमल जौधन धत मदे मन माति रे। हमर सङ्ग सेहे कर कत भाती हे ॥। 
मौन वड एसिआ इहे सव जाने रे, फौतुके मुप जगजोतिमल भान दे ॥३६॥ 
॥ उपहास्म गत ॥ भी ॥ चो ॥ 
सारस गम्तनि दिघर तुअ गात, वकुल घार फ्रेतकि शन दात ॥ 


बुन्द रिया रे |। 
नि २३. तत्र (३४)--३. हिल्वया उपहाति पुच्द्घोषितः ॥ २- चोक ३. अवरोघिए, 
४. कंपटकोंप ५. मनाइ ६. गायि पून्‌ । | 


२४. तनजे [३५])--१, प्रतिपुय्धोपहप्तित स्त्रिया उचित; ॥ मह्लारी ॥ रे 
जग ३. भसि पौभन । 
२५. गीत संग्रह (७५)--६. (अभ) २- शँकरे भाकरे ॥॥, भाँति भाँति 
४. छल्न झर ५, गएख्हि ६. विधारिए ७, सिक म । | 
बस्सी जगञ्ड्यो दिर्म॑ल्त कृत 


) फ ज्जविट्ार नोट 





दूर तयन देखि भौह गेल भागि, बतंचर अभ भसन बुधि कागि ॥ 
न रोष खम हस कब कत आमि, चिर क्षरिय गर कोंड कालि ॥ 
एह रमनि देखि के तहि भूल, पुग्न समाज अशए तत घूर ॥ 
रूप अनुसार नुप जगजोतलि गाव, शिक्ष गरमा परिहास भुझ्षाव ॥९७॥ 


॥ गोव्युत्ता गीत ॥ मालव ॥ छ ॥ 
जकरा नहि सिंक नाग, तॉडि सजो वारव को कीज, रे छिया ॥ 
अपने बोलि नहिं मानी, प्रकृति सोहर भले [भानी, रे छिया ॥ 
आजक सिंमेह कालि माही, किख न होस निरवाही, रे छिया |! 
नजन वचनं सिंपवासे, शीत लेभ. दए आरे; रे छियां ॥ 
कह नप खोॉशगजोति, तेहि जते फ्षिभूयन जीति, दे छिया [।३८।' 
कृष्ण ग्रोष्यौषक्ति भ्रस्युक्ति नीतं ॥ फेर | प्र ॥। 

परितत गेल मोर भाग, गोहर चर मत + स्ताग॥। 

तोहि मोर बंदक हार, सकल संसारक सआार॥ 

रोजो भति अबुल पौज्ारि, जावे जनु शैजह मुरारि ॥ 

लोड फाले होख छड़ाए, अभ बाइल कह जाएं | 

नप जगाशोतिमल माम, हुर छाडि गति सहि क्षान॥ १६ 

॥ शन्ति रस गीत ॥। वरालों ॥ ए ॥' 

शमता मोह तिरि, वेंहक तर्य शिचारि॥ रे मह पर ॥। 

जजों गुरंगम अझवधान, मह गिशि' धरण भैजात ॥ 

ताहि नै अतारिम पार; विषम जलेधि सँत्तार ॥ 

नय जगलो ति एहौं गाय, अवहु तम जदभात्र ॥ ॥३०॥ 

॥ शान्सि रक्त गीती ।। आसावरी ॥ प्र ॥ 

सारिनि रस अस करो वोत, काहुक मधुर मगाहर नील ।। 
ए शिव ए जिप थिंक जंजाछ) निनुघन जीव गराए फाल ॥भ,वे॥ 
कम हे छाडि काहु किछे ने सोहान, क्तानि कान कीहिति फ्राहुआाव।। 
लप्ते-बने-कत केओ अने पए ताध, मासा बन्ध करअ" के बाघ ॥। 
अपि संसार पशोर असार) हुने जशन हेर पढ़े पप सार ॥| 
नव जाजोंति अमे हेमे विवीते, कर उभार भवानी एज || इप 


६०, गीतेः पठ्चारिका [१२)--१- वजन खरि फन सार मोग प्रकार दारी 


॥ घरलौ गा ए॥ ३. अद्र १. निप्ि। 


३३. नौत संग्रह [09)--१. (अभाव) रे. बंधशर ३. संसार । 


एकार्सी 





rs TP शाति रस गी ॥ वरी ॥। घ्री ॥ 


अबुझक झगे मे शंन गाव, अपन दूतास. अममे शाव॥ 
मिनु बुच्चने पुनु सीश डोसा, कामै सुनएं मन वह (दिश)' प्राव ॥ 
औषधि" चार घन आखि न सूझ, गुणि जन परिम पिछूओ न बुझ ॥। | 
बरा के जो कडि संदेश *, हुंदय पदन हो पदन कलि ॥ | 
कड पिचारि जाजोति तर”, बाहिँ मियेक ताहि!दिअ उपदेश ॥३३॥। 
॥ देवी विश्वत्ति गीत ॥ पंचम ॥ झु ॥ | 

कधुपोश्भा महिषासुर मारल इस क्षादि दैव तब जेकरे, 

भुम्नोचग जमधरहि पठाधोल पश्डभुण् रख्तबीज सह रे” ।। 

सप्रे बानि हाने बैंश जिव गेल घुरधुनि सगे इर भैल्ला ॥ | 

सर्वे बिकपाल अपत पद धापल् सबक बिवाद खनहि दूर गला ।। 

ताडि उपर शुर विशुम्भर विडारल चौडिस जग जय सिन र गव” ।| 

जहा जहा संकट देति उधरि लेह सूप जगजोतिमंश भगतिहि छावे ॥३३।। 

॥ आरति गीत ।। बढ ॥ ए॥ 


पवन आपिं शबर धित कए कटु सरिर पाप मघे जारी, 

विडय भनि पुनु ताहि जिआए कह लम] सै देव शिश्वारी ॥ 

हैं गत ए विधि रति जाय, 

काम कोख शीभम मोह महारिपु जे विधि बुरहि पराए भबं॥। 

अमित अनल जल भुमि भङ्गि पुनु उपजाइअ देह, 

परे शिव पदे पर परम जोति लग |ताहि सती रासिभ देह्‌ ।। 

मग मंरण जमराज परभकष चित इ हाय उपाय, 

भ रह अजान महातम जारनि तैंजहिं र्ग पाय) 

माया पॉस पत्तार देखि कड दिने दिने उपजु सरास 

गुरु गभ बुझि तृप्ति जाज्ोतिमल शिवफ अगति पए आख ॥ लपू ॥ 
॥ इति कुङुळमिहार चाग माइक संपूर्णम्‌ ॥ 





बैश, तन्नैव (७६) १. (अभाव) २ पराभ है. ल ४, हष्टदिञ्च ४. | | 
६. गान्दैश ७, नरेश || 

इस्‌. मालाराग गीतसांग्रहु (४५)-- ६. श्माव २. भेरवी ॥ प्र ।! ३- पूर्ति 
४. जरे ५, हुरे ६, मृत्ते ७. भपने प्रदे ८ शभ शिश भ ९. किमर गालि । 


छः 
वरी 





